


| 
५" ECT SVs चच ण प्र [a 
- महानुभाव गास्वाम शा हरिराय चरण प्रणीत 
है र < | 








-_ श्रीए08श्रीइऱ्द्ददमनजी जर केशजी) ॥ 
RIC अध परक] क्र्कनझिळ०1ला Academy x ET 








5} जगढ्शुर श्रीमद्‌ वल्लभाचार्य न :. 
आचार्य वर्य्य गौश्वामि तिलव्शायित्र 





|. 108 श्री इन्द्रढ्मन जी (श्री त हला 


नाथद्वारा 


जर्नी Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academ 
जन्ती ५. ॥ 


फाल्गुन शुक्ल ७, वि.सं. २००६ 





प्राकट्य 


२४ फरवरी, १९५० 





'संवत्‌ २०७३ 


डाखण्ड भ्रुमण्लाचार्य दैवजीवोर्यार चरयायण 


जगद्‌ गुरू श्री मद्‌वल्लभावार्य चरण प्रणीत 
सिद्धान्त रहस्य 


मडाळुभाव गो. श्री हस्यिय चरण प्रणीत 
सिद्धान्त य्हस्य विवृत्ति 


थ्री नाथद्वारस्थ विद्या तित्लासि गोस्वामि 
तिलकायित 
श्री ९०८ श्री इन्द्रदमन जी 
(शी राकेश जी) 
महाराज श्री की आज्ञा से प्रकाशित 


संशोधक एवं भानान्तर कर्ता 
त्रिपाठी यदुनन्दन श्रीनारायणजी शास्त्री 
साहित्यायुर्तेदावार्य, एम.ए. डिन्दी, संस्कृत 


> प्रकाशक = 
विद्या विभाग, मंदिर मण्डल नाथल्लारा 


तृतीयावृत्ति न्योछावर २५ /- 


- २००० 
CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


1!श्रीहरिः!! 
निवेदन 


अखण्ड भूमण्डलाचार्य दैवजीवोद्धार परायण जगद्‌ गुरु 
श्रीमदूवल्लभाचार्य चरण प्रणीत षोडश ग्रन्थान्तर्गत सिद्धान्त रहस्य 
का पुष्टिमार्ग में अत्यन्त महत्व पूर्ण स्थान है। इस ग्रन्थ पर 
विज्धानों ने संस्कृत में अनेक टीकाएं भी लिखी है। 


सिद्धान्त रहस्य ग्रन्थ पर गोस्वामी महानुभाव श्रीहरिराय 
चरण प्रणीत तद्विवृत्ति (भाष्य) गुढार्थक प्रतिपादित पठनीय है। 
देवर्षि स्व. श्रीरमानाथ जी शास्त्री जो संस्कृत के उद्गट विद्वान्‌ एवं 
सम्प्रदाय के मनीषी थे। उन्होंने इस ग्रन्थ का व्रज भाषानुवाद किया 
था - 


विद्याविलासि गोस्वामि कुल कौस्तुभ श्री १०८ इन्द्रदमन जी 
(श्री राकेशजी) महाराजश्री की आज्ञा से विद्या विभाग ने ब्रज भाषा 
से हिन्दी में अनूदित कर इंस ग्रन्थ को प्रकाशित किया है। वैष्णव 
जन इस अतिगूढ़ ग्रन्थ का अध्ययन कर हमारे प्रयास को सफल 
करेंगे। 


ग्रन्थ संशोधन में त्रुटि रह गई हो तो विज्ञजन क्षमा करेंगे। 


निवेदक : 


त्रिपाठी यदुनन्दन श्रीनारायणजी शास्त्री 
साहित्यायुर्वे दाचार्य एम.ए. हिन्दी, संस्कृत 
अध्यक्ष 
विद्या विभाग 
मंदिर मण्डल नाथद्वारा (राज.) 
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श्री हरिराय चरण की विवृत्ति 
महाप्रश्नु गो. श्री हरिराय चरण और 
उनकी सिद्धान्त रहस्य विवृत्ति 


४४७ 


गोस्वामी श्रीहरिराय चरण का प्रादुर्भाव संवत्‌ १६४७ 
में भाद्रपद कृष्ण पंचमी के दिन हुआ था | श्रीहरिराय जी 
श्रीगुसांई जी के द्वितीय पुत्र गो. श्रीगोविन्दराय जी के 
पौत्र और श्रीकल्याण राय जी के पुत्र थे। अर्थात्‌ 
श्रीमद्दल्लभाचार्य श्री से पंचम पीढ़ी में थे। नाथद्वारा में 
श्रीविदठलनाथ जी का द्वितीय स्वरूप विराजमान है यह 
श्रीहरिराय जी का गृह है। जहाँ श्री हरिराय जी विराजते 
थे। श्रीहरिराय जी को श्रीकृष्ण का साक्षात्कार हुआ था 
ऐसा इनके ग्रन्थों के अवलोकन से ज्ञान होता है और 
श्रीहरिराय जी का श्रीमद्दल्लभाचार्य श्री के वचन पर पूर्ण 
विश्वास था इसी कारण से इनकी संप्रदाय में महानुभाव 
शब्द से प्रसिद्धि है। 

श्रीहरिराय जी के विशेषकर छोटे छोटे ग्रन्थ हैं परन्तु 
गंभीर एवं रहस्यार्थ प्रकट करने वाले हैं। इनके स्वतन्त्र 
ग्रन्थ कितने ही प्रकाशित हो चुके हैं | इनके परतन्त्र ग्रन्थ 
भी हैं। ये सिद्धान्त रहस्यादि षोडश ग्रन्थ की टीका एवं 
मधुराष्टकादि की टीका सब परतन्त्र ग्रन्थ हैं ये सभी 
गुजराती और ब्रजभाषा में प्रकाशित हो चुके हैं। 

श्रीहरिराय चरण के बहुत से ग्रन्थ वस्तु प्रतिपादक हैं 
तथा बहुत से निर्णयात्मक हैं और बहुत से उभयात्मक 
हैं । सिद्धान्तरहस्य कि विवृत्ति वस्तु प्रतिपादक भी है और 
निर्णायात्मक भी है। विवृति श्लोकात्मक होने से अर्थ 





ई सिद्धांत रहस्य 006 । 
श्रीहरिराय चरण की प्रतिपादन शैली श्रीमद्वल्लभाचार्य 
श्री की शैली के समान है | सार गंभीर और प्रस्फुट भी 
है | आपकी वाणी में हठादाकृष्टत्व नहीं है किन्तु सहज 
कवित्व है । केवल अन्तर इतना है कि श्रीमद्वल्लभाचार्य 
श्री को लिखना बहुत था और समय अल्प था इस कारण 
से एक पत्र के तात्पर्य को सूत्ररूप (पंक्ति) में लिखना पडा 
इसलिए आचार्यश्री की वाणी शब्द सारल्य होने पर भी 
अर्थ और आशय में काठिन्य है | गो. श्रीहरिराय चरण की 
वाणी मैं आचार्यश्री की प्रतिपादन शैली सांम्य होने पर भी 
कुछ विभेद है। आपके ग्रन्थों में शब्द सरल है अर्थ भी 
सरल है किन्तु आशय कठिन है। इन्होंने बहुत से 
श्लोकात्मक ग्रन्थ सृजित किये हैं | इनके ग्रन्थों में प्रथम 
तो वाणी तथा आशय ही कठिन और फिर उसमें 
कारिकात्मक ग्रन्थ | तदुपरान्त यदि अनवधान हो तो भूल 
होना सहज ही है उदाहरण के लिए 'पुष्टिमार्ग लक्षणानि' 
प्रभृति ग्रन्थ ऐसे ही हैं। 
श्रीमद्ठल्लमाचार्य श्री ने सर्वत्र प्रमाणानुरोधि-प्रमेय 
का प्रतिपादन किया है। श्रीहरिराय जी ने सिद्धान्त 
रहस्य की विवृत्ति में वैदिक मर्यादा परिपालन का आग्रह 
स्पष्ट किया है। इस ग्रन्थ में प्रायः तीन निर्णय स्थूल हैं। 
वेदोक्त मर्यादा परिपालन, ब्रह्म सम्बन्ध, और दोष निवृत्ति । 
इसमें प्रथम निर्णय वेदोक्त मर्यादा परिपालन है। इन तीनों 
निर्णयों पर पूर्वाचायों के मत का दिग्दर्शन आवश्यक है | 
श्रीमद्वल्लभाचार्य श्री की आज्ञा है कि - 


'निवेदिभिः समर्प्यैव सर्वं कार्यमिति स्थितिः।' 
सि.र. का-५ 
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जिनने अपने प्रभु को आत्मनिवेदन किया है उनको 
लौकिक वैदिक सभी कार्य श्री कृष्ण को अर्पण करने के 
पश्चात्‌ कार्य अवश्य ही करने चाहिए यह भक्तिमार्ग की 
मर्यादा है। 'कार्यम्‌' शब्द में आवश्यकार्थक ण्य प्रत्यय है 
इसमें वैदिक कार्य भी अवश्य करना चाहिए | समर्पण में 
भी 'एव' कार लगाकर के आवश्यक बताया है और करने 
में भी 'ण्य' प्रत्यय लगाकर आवश्यक कहा है। 

इस प्रकार श्रीमद्वल्लभाचार्य ने वेद शास्त्रोक्त मर्यादा 
का पालन करने की स्पष्ट आज्ञा की है। 

वैदिक मर्यादा पालन करने के विषय में श्रीहरिराय 
जी कहते हैं- 
मार्गे उत्र प्रथमं पुष्टिः सम्बन्ध वरणात्मिका।। 

मध्ये -वेदोक्तमर्यादायुतभक्तिस्थितौ स्थितिः।।१४।। 


अपाषण्डित्व सिद्धयर्थ भगवत्तोषणायच।। 
फल पुष्टेर्योग्यतायै फलं कृष्णेन नान्यथा।।१४।। 


इस कारिका का अर्थ कठिन है इस कारण. इसको 
लिखना पड़ रहा है | श्रीमद्वल्लभाचार्य प्रकाशित इस पुष्टि 
मार्ग में प्रथम पुष्टि सम्बन्ध स्वीकार है। पुष्टि का तात्पर्य 
अनुग्रह है। जो कोई ब्रह्म के साथ सम्बन्ध स्वीकार करता 
है उसके सम्बन्ध को प्रभु आप स्वीकार कर लेते हैं यह 
इस मार्ग में प्रभु का प्रथम अनुग्रह हैं| मर्यादा में यह बात 
नहीं हो सकती है। जिसका सम्बन्ध जो भी स्वीकार करे 
यह मर्यादा है। यदि प्रभु के साथ सम्बन्ध की स्थापना 


fa 


सिद्धांत रहस्य श्र 
साथ सम्बन्ध होता है। ऐसी अवस्था में उस सम्बन्ध को 
स्वीकार कर लेने के लिए प्रभु से अनुग्रह करने की 
आवश्यकता है | अक्षर ब्रहा के साथ किये सम्बन्ध को प्रभु 
द्वारा स्वीकार कर लेना यह इस मार्ग में प्रथम पुष्टि हे | 
असावधान को साधन कर देना यह प्रभु का अनुग्रह है। 
यह साधन अनुग्रह है। 
इसके अनन्तर मध्य में अर्थात्‌ ब्रह्म सम्बन्ध होने के 
पश्चात्‌ फल प्राप्ति के पूर्व, पूर्व वेदोक्त मर्यादा सहित 
भक्तिमार्गीय मर्यादा में रहना है। यदि पुष्टिमार्गीय भक्त 
ब्रह्म सम्बन्ध होने के पश्चात्‌ वेदोक्त मर्यादा सहित भक्ति 
मर्यादा में नहीं रहता है तो पाखण्ड़ी कहा जाता है। उस 
पर श्रीकृष्ण प्रसन्‍न नहीं होते हैं और उसकी फलरूप 
पुष्टि के दान की योग्यता भी नहीं होती है। इसलिए 
पुष्टिमार्गीय को अपाखण्डी रहने के लिये प्रभु को प्रसन्न 
करने के लिए, और फल पुष्टि की योग्यता सिद्ध करने के 
लिए, वेदोक्त मर्यादा सहित भक्तिमर्यादा में रहना चाहिए | 
इस विषय में पुनः श्रीहरिराय चरण लिखते हैं- 


यथा गायत्रोपदेशः संस्कारोत्तर मुच्यते।। ६७11 
श्रुतिस्मृत्युदिताचारस्तदभावे फलं न हि।। 
. आचरेदित्यनेनाञ्त्र ब्रह्म सम्बन्धतः परम्‌।। ६८।। 
समर्पणं तथाचारो ह्यसमर्पितः वर्जनम्‌।। 
तदभावेऽङ्गहीना तु सेवानैव फलेदिह।। ६।। 


जैसे ज्ञान मार्ग में उपवीत संस्कार के पश्चात्‌ गायत्री 
का उपदेश दिया जाता है वैसे ही श्रीमद्दल्लभाचार्य 





शट श्री हरिराय चरण की विवृत्ति ES 
प्रकाशित इस पुष्टि मार्ग में ब्रह्म सम्बन्धरूप संस्कार होने 
के पश्चात्‌ श्रुतिस्मृति के कथनानुसार आचरण का पालन 
करना यह उपदेश है। यदि वेदोक्त मर्यादा का पालन 
नहीं करे तो आगे होने वाले फल की प्राप्ति नहीं होती है । 
मूल में श्रीमद्वल्लभाचार्य ने 'आचरेत्‌' यह पद दिया है 
इससे स्पष्ट होता है कि पुष्टिमार्ग में ब्रह्म सम्बन्ध होने के 
पश्चात्‌ श्रीकृष्ण को आत्मा आत्मीय पदार्थों का समर्पण 
वेदोक्त आचार सहित भक्ति मर्यादा का पालन तथा 
असमर्पित का त्याग ये तीन आवश्यक कर्तव्य हैं। जो इन 
तीन कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो सेवा अंग हीन 
हो जाती है और अंगहीन सेवा का कुछ भी फल नहीं 
होता है। 

इस प्रकार से किसी भी विद्वान्‌ या पूर्वाचार्या की 
वाणी से पुष्टि मार्ग में धर्म त्याग प्राप्त नहीं होता है। 

श्रीहरिराय चरण का दूसरा निर्णय ब्रह्म सम्बन्ध है। 
श्रीहरिराय चरण ने पुष्टि मार्ग में दो सम्बन्ध माने हैं एक 
साधन सम्बन्ध और द्वितीय फल संबंध | प्रथम सम्बन्ध 
साधन सम्बन्ध है और द्वितीय फलात्मक सम्बन्ध है। 
श्रीहरिराय चरण के मत में प्रथम साधन सम्बन्ध अक्षर 
ब्रह्म सम्बन्ध है और द्वितीय फलात्मक सम्बन्ध श्रीकृष्ण 
सम्बन्ध है ऐसा ज्ञान होता है। साधन सम्बन्ध अक्षर ब्रह्म 
के साथ होना उचित है और फलात्मक सम्बन्ध श्रीकृष्ण 
के साथ होना उचित नहीं है। श्रीमद्दल्लभाचार्य श्री को भी 
यही मान्य है। ऐसा मालुम पड़ता है और इसी कारण 
आपने 'ब्रह्म सम्बन्ध करणात्‌' ऐसा वाक्य कहा है। यदि 
श्रीमद्वल्लभाचार्य श्री को अक्षर सम्बन्ध मान्य नहीं होता 


विक्रि पना? 
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तो 'कृष्ण सम्बन्ध करणात्‌' कहते। ऐसा न कह कर जो 
'ब्रह्म सम्बन्ध' शब्द कहा उसका कारण यही है कि प्रथम 
साधन सम्बन्ध है और वह अक्षर ब्रह्म के साथ होना ही 
उचित है। फलात्मक श्रीकृष्ण हैं इसलिए फल समय में 
श्रीकृष्ण से सम्बन्ध हो गया। 

श्रीमद्दल्लभाचार्य चरण श्रुति से पृथक्‌ एक अक्षर भी 
नहीं लिखना चाहते हें | श्रुति में कहा है ' ब्रह्म विदाप्नोति 
परम्‌' इस श्रुति में अक्षर ब्रह्म साधन है और पर ब्रह्म फल 
है। प्रथम अक्षर ब्रह्म साधन के साथ सम्बन्ध होता है फिर 
परब्रह्म फलरूप के साथ सम्बन्ध होता है। वेदार्थ की 
मर्यादा को लेकर ही श्री आचार्य चरण ने ब्रह्म नाम रखा 
है। समाधिभाषा (भागवत) के निरोध स्कंध के तामस 
प्रकरण के पच्चीस वें अध्याय के अन्त में ते तु ब्रह्महृद 
नीतामग्नाः कृष्णेन चोद्धृता' आदि श्लोकों से भी प्रथम 
साधन रूप अक्षर ब्रह्म का सम्बन्ध कहा है तदन्तर 
श्रीकृष्ण सम्बन्ध 26 वें अध्याय में कहा है। 

26 वें अध्याय के प्रारम्भ की कारिका में श्रीवल्लभाचार्य 
चरण ने 'ब्रह्मानन्दात्स भजनानन्द योजने' यहाँ प्रथम 
अक्षर ब्रह्म सम्बन्ध की स्पष्ट आज्ञा की है। इस कारण 
श्रीमद्दल्लभाचार्य श्री को भी अक्षर ब्रह्म के साथ यह प्रथम 
साधन सम्बन्ध रूप 'ब्रह्म संबंध' है, यह संमत है। यदि 
सदाचार की और दृष्टि डाली जाय तो यह संबंध अक्षर 
ब्रह्म सम्बन्धी होता है। श्रीकृष्ण का एक चरण अक्षर ब्रह्म 
रूप है और दूसरा चरण मर्यादा (शास्त्रीय) भक्तिरूप है। 
ब्रह्म संबंध के समय की तुलसी दल प्रभु के चरण में 
समर्पित की जाती है और यह सदाचार पूर्व से चला आ 
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रहा है। इस सदाचार के प्रामाण्य से भी ब्रह्म संबंध' 
अक्षर ब्रह्म के साथ होता है ऐसा प्रतीत होता है। चरण 
एवं प्रभु का अनन्य संबंध हे इस कारण श्रीकृष्ण के साथ 
भी संबंध होता है यह भी इसी से सिद्ध होता है। 
श्रीहरिराय जी एक कारिका से नहीं किन्तु अनेक 
कारिकाओं से इस संबंध को अक्षर संबंध बताते हैं और 
फिर उसकी साधना में अनेक दृष्टान्त और अनेक हेतु 
देते हैं । श्रीहरिराय जी ने इस बात को बड़ी दृढता पूर्वक 
कहा है। यह निम्न कारिका से स्पष्ट हो जायेगा- 
स्वरूपेण समुद्धारस्तथा भक्त्यापि चैव हि।। 
व्यवस्था तत्र मन्तव्याऽवताराऽनवतारतः।।२।। 
इन कारिकाओं का अर्थ विवृत्ति अनुवाद के समय 
किया गया है वहां से देख लेना चाहिए | इस कारिका में 
अनवतार समय में स्वरूप संबंध से नहीं अपितु भक्ति से 
ही प्रभु उद्धार करते हैं यह कहा गया है। भक्ति के दो 
दल हैं एक माहात्म्य ज्ञान, दूसरा प्रेम, ज्ञान अक्षर ब्रह्म है 
वह प्रेम का साधन है इसलिए प्रथम साधन संबंध होना 
उचित है ऐसा अन्तः सूचन से ज्ञात होता है। 
श्रावणः पुष्टिमार्गीय शचातुर्मास्यगतत्वतः।।१७।। 
विष्णुसंबंधि सम्बन्धात्संबंधरव्यापकोमतः।। 
यहां यह दिखाया गया है कि प्रभु के प्राकट्य में 
श्रावण मास पुष्टिमार्गीय है किन्तु अक्षर ब्रह्म दैवत्व 
चातुर्मास्य में आने से कुछ अक्षर ब्रह्म के साथ भी इसका 
संबंध है । इस कारण से आगे जिस प्रकार का संबंध माना 
०० है उसकी 
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“बोध्यतेतेन पुष्टिर्हि सम्बन्ध वरणात्मिका।।१८।।' 
यहां संबंध स्वीकार में पुष्टि को कारण बताया है इस 
कारण प्रथम संबंध अक्षर संबंध है यह सूचित होता है। 
आदौ सम्बन्थकरणं कन्ययेव स्वयं वरे।। 
स्वस्य सर्व पदार्थानां मनसा तेन योजनम्‌।।२६।। 
यह कारिका दृष्टान्त द्वारा अक्षर सम्बन्ध को बताती 
है। इसका अर्थ विवृत्ति में देखना चाहिए | 
सम्बन्धश्चापि निर्दोषस्तथा सर्वसमः स्मृतः।।२७।। 
ब्रह्मेरिवेति बोधाय प्रोक्तं ब्रह्मपदं पुनः।। 
“निर्दोषं हि समं ब्रह्मे त्यत्रोक्तं तत्तया विधम्‌।। २८।। 
श्रीगीतोपनिष्द में "निर्दोषं हि समं ब्रह्मः इस श्लोक 
में अक्षर ब्रह्म को निर्दोष और सम कहा है और 'ये 
भजन्ति तु मां भक्त्यामयिते तेषु चाप्यहम्‌' इत्यादि श्लोकों 
में श्री कृष्ण को विषम कहा है | प्रभु में वैषम्य दोष नहीं 
है तथापि प्रभु का स्वरूप विषम है | उनसे संबंध होने के 
लिए अक्षर संबंध ही उचित है यह इस कारिका में 
बताया है। 





स्यात्परयुक्ते कृष्णपदे विषमत्वं गुणाहितिः।। 
सम्बन्धे तादृशापेक्षा नास्ति दोष निवारणात्‌।।२६।।- ` 
इस कारिका का आशय यह बताया है कि ब्रह्म 
संबंध को जो कृष्ण संबंध कहते हो तो कृष्ण शब्द का 
विषमत्व और सुकल्याण गुण सहितता व्यर्थ हो जाती है 
अथवा संबंध में आ जाती है। इस समय तो केवल दोष 


टनिव्वारण की वाकता छै इज़ल्रिए, भी करण, की कोई 
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आवश्यकता नहीं है। अथवा विषमत्व और गुणाधान की 
प्रथम संबंध में अपेक्षा नहीं है | यह कहने से भी यह प्रथम 
संबंध अक्षर संबंध है यह स्पष्ट होता हे | 

श्रीमद्वल्लभाचार्य श्री भी स्पष्ट “श्रीकृष्ण संबंध' न कह 
कर जो ब्रह्म संबंध' शब्द कहते हैं इससे कुछ उनके भी 
हृदय में भी ब्रह्म द्वारा श्रीकृष्ण संबंध है ऐसा ज्ञात होता है 

महानुभाव गो. श्रीहरिराय चरण प्रणीत सिद्धान्त रहस्य 
विवृति का भाषानुवाद सं. १६८४ में देवर्षि श्रीरमानाथ जी 
शास्त्री ने किया था उस समय वैष्णवों ने अनुवाद पर 
शंका प्रकट की थी। शास्त्री ने लिखा कि इसमें अब भी 
संदेह हो तो मेरा अणु मात्र भी दोष नहीं है। शब्द 
मर्यादाओं से कारिकाओं का मुझे जैसा अर्थ ज्ञात हुआ है 
वैसा मैंने किया है | 

यह अनुवाद उन्होंने भी रा. रा. तेलीवाला की मुद्रापित 
टीका के ऊपर से किया था। उसमें अनेक स्थान पर 
प्राचीन टिप्पणी भी दी थी किन्तु शास्त्री जी ने अपने ग्रन्थ 
में विस्तार भय से उपयोग नहीं किया | 


be 


I 


निवेदक 
यदुनन्दन 
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अखण्ड थूमण्डलाचार्य दैव जीवोछार परायण 
जगदूगुरु श्री मदूवल्लभाचार्य चरण प्रणीतं 





अलम 
श्रावणस्यामले पक्षे एकादश्यां महानिशि। 
साक्षातूद्गगवता प्रोक्तं तदक्षरश उच्यते।।१।। 


विवृतिः- अथ श्रीवल्लभाचार्य चरणाविष्ट चेतसा। 
कारिकाभिः स्वसिद्धान्त रहस्याथाँ विविच्यते।।१।। 


अखण्ड भूमण्डलाचार्यं दैव जीवोद्धार परायण 
जगद्गुरू श्रीमद्वल्लमाचार्यचरण प्रणीतं सिद्धान्त रहस्यम्‌ 


अन्वयार्थो- अथ = अब, श्रीवल्लभाचार्य चरणा 
विष्ट चेतसा (मया) = श्रीवल्लभा चार्य चरण से 
आविष्ट चित्तवाला मैं हरि राय, 

कारिक्राभि = सूत्र जैसे श्लोकों से स्वसिद्धान्त 
रहस्यार्थं = पुष्टिमार्गीय सिद्धान्त के सिद्धान्त रहस्य 
के अर्थ को 
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अर्थ:- प्रश्‍नोपनिषद्‌ में 'आचार्य देवो' भव आचार्य को 
परमात्मा मानें ऐसी श्रुति है तदनुसार श्रीहरिराय जी ने 
श्री वल्लभ शब्द का प्रयोग किया है। वल्लभ शब्द का 
अर्थ प्रिय है। 'नृप स्वात्मैव वल्लभः' इस वचनानुसार 
जीवमात्र के वल्ल्भ परम प्रिय भगवान्‌ ही हैं। श्री शब्द के 
साथ देने से लीला परिकर स्वामिनी प्रभृति का नित्य 
संयोग बताया है। ऐसे श्रीवल्लभ शब्द से श्रीवल्लभाचार्य 
साक्षात्‌ श्री पुरूषोत्तम के अवतार हैं। यह सूचित किया है 
इसमें यह प्रश्‍न होता है श्रीपुरूषोत्तम निरंकुशैश्वर्य हँ | 


काम, क्रोधादि जो जीवोद्धार करने में असावधान है 
उन्हें भी सावधान कर देना यह निरंकुशैश्वर्य का स्वरूप 
है। यदि श्रीवल्लभाचार्य भी साक्षात्‌ पुरूषोत्तम हैं तो फिर 
मर्यादाभंग की प्राप्ति होती है। इस संदेश का निवारण 
करने के लिए श्रीहरिराय जी ने आचार्य पद दिया है। 
वेदोक्त अर्थ में सब भगवद्‌ शास्त्रों का समन्वय करे 
उसके अनुसार अपने आचरण करके और उसी शास्त्रीयं 
मर्यादा में लोक को चलावे वह आचार्य कहा जाता है। 
यद्यपि श्रीवल्लभाचार्य भगवान्‌ हैं, तथापि आचार्यरूप से 
प्रकट हुए हैं। इसलिए सर्व सामर्थ्य विद्यमान होने पर भी 
आपके सर्व आचरण शास्त्रोक्त मर्यादा से मर्यादित हैं। 
'आविष्ट चेतसा' पद से यह दिखाया है कि जीव कितना 
भी समर्थ विद्वान्‌ हो परन्तु जब तक आचार्य कृपा न करें वहाँ 
तक वेदादिशास्त्र के गूढ़ सिद्धान्त मन में नहीं आते हें । मेरे 
भी हृदय में श्रीवल्लभचार्य चरण ने प्रवेश किया है उसी से 
ही मैं सिद्धान्त रहस्य का पूर्ण विवेचन कर सकूंगा। 
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६ सिद्धांत रहस्य घड 
सूत्र की तरह थोड़े अक्षरों में साररूप बहुत से अर्थ 

को प्रकट (प्रकाश) करे उस लोक को कारिका कहा 

जाता है इसलिए मैं कारिकाओं से सिद्धान्त रहस्य के 

अर्थ को स्पष्ट करता हूँ। 

विवृतिः- स्वरूपेण समुद्धारस्तथा भक्त्यादि चैव हि। 

व्यवस्था तत्र मन्तव्याऽवतारा नवतारतः1। २।। 


अन्वयार्थो:-स्वरूपेण = तीन प्रकार के भगवत्स्वरूप 
से, समुद्धार: (भवति) जीवों को लीला विशिष्ट प्रभु की 
प्राप्ति होती है |, तथा = उसी प्रकार, 

मक्त्या अपि च = भक्ति से भी, 

एव हि = और शुद्ध भक्ति से भी, 

तत्र = स्वरूप और भक्ति से होते समुद्धार में, 
अवतारानवतारत = अवतार दशा और अनवतार दशा 
से, व्यवस्था = संगति, मन्तव्या = माननी चाहिये, 


अर्थः- श्रीमद्दल्लभाचार्य के सम्प्रदाय में मुख्य गौण भेद 
से तीन फल हैं। अक्षर प्राप्ति (गणितानन्द प्राप्ति) चार 
प्रकार की मुक्ति और लीलाः विशिष्ट अगणितानन्द प्रभु 
की स्वतन्त्रता से प्राप्ति | उनमें अक्षर प्राप्ति जिसको मोक्ष 
और दुःखाभाव भी कहते हैं वह अवानार फल है। वह तो 
'अनिच्छतो गति मण्वीं प्रयुंके |” इस वाक्य के अनुसार 
अनुग्रहीत जीव को “ग्रामं गच्छस्तृणं स्पुशतिवत्‌' स्वतः 
प्राप्त हो जाता है। उसके लिए स्वतन्त्र (पृथक) साधन 
की आवश्यकता नहीं है। अन्य प्रकार की मुक्ति की तो 
अनुग्रहीत 2० भक्त भी इच्छा (कामना) नहीं रखते हैं । इसी 


बुतीय माना 
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धु श्री हरिराय चरण की विवृत्ति क्र 
स्वरूप से और भक्ति से प्राप्त होता है किन्तु उसमें यह 
व्यवस्था है कि जिस समय श्रीकृष्ण प्रकट होकर विराजते 

हें उस समय स्वरूप से समुद्धार होता है और जिस 
समय अप्रकट विराजते हैं उस समय भक्ति से समुद्धार 
होता है। 


विवृतिः- अवतारे त्रिधा रूपमवतीणँ तथारसः। 


ूर्वस्तथा मूलरूपं तत्पारोक्ष्यं हि सर्वथा।।३।। 

अन्वयार्थौः- अवतारे = जिस समय प्रभु 

प्रकट रूप से विराजते हें उस समय, त्रिधा = तीन 

प्रकार का, रूपं = प्रभु का स्वरूप है, 

अवतीर्णं = प्रथम वह जो बाहर प्रकट होकर के 

विराजते हैं। तथा = दूसरा, 

पूर्व रसः = संयोग श्वृंगाररसात्मक, 

तथा = और तीसरा, मूल रूपं = (अस्तीतिशेषः) 

विप्रयोग रसात्मक है। 

हि = यह निश्चय है कि इस समय, 

सर्वथा = सभी प्रकार से 

तत्पारोक्ष्यम्‌ = (अस्ति) उन तीनों रूप का अन्तर्धान है। 

अर्थः- “रसो वै सः” वह भगवान्‌ रस रूप हैं इत्यादि 

श्रुतियों के अनुसार श्रीपुरूषोत्तम भगवान्‌ रस रूप है यह 

सिद्ध है। आनन्द का ही नाम रस है। आनन्द रूप 

रसरूप श्रीहरि हैं यह सर्वशास्त्र सिद्ध है | साहित्यवेत्ता 

और कवियों के भी रस के अधिष्ठाता देव है। वे भी 

श्रीकृष्ण को ही मानते है। रस दिव्य अलौकिक है तथा 
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सिद्धांत रहस्य है 83] 
है जिससे उनमें काम का स्पर्श भी नहीं हैं। साहित्यवेत्ता 
ने रस को इस प्रकार से वर्णन किया है। “विभावैरनु 
भावैश्च सात्विके व्यभि, चारिभिः | एषा कृष्णरतिः स्थायिभावो 
भक्ति रसोभवेत्‌' अर्थात्‌ आलम्बनविभाव (श्रीकृष्ण प्रभृति) 
उद्दीपनविभाव (श्रीवृन्दावन आदि) अनुभाव (अनेक प्रकार 
की लीला) सात्विक भाव (स्तम्भस्वेद आदि) और संचारी 
भावों (मूर्च्छाप्रभृति) के द्वारा परिपुष्ट जो कृष्ण रति रूप 
स्थायिभाव वही भक्ति रस कहा जाता है। रस को, 
बालस्वरूप कृष्ण रति किंवास्थायिभाव है, कैशोर स्वरूप 
श्रृंगार का पूर्वदल संयोग है, और पूर्णयुव स्वरूप श्रृंगार 
का उत्तर दल वियोग है। तीनों एक हैं तथापि अवस्था 
का भेद है। रस की बाल अवस्था स्थायिभाव, कैशोर 
अवस्था संयोग हैं, और युवावस्था वियोग है | वियोग ही 
रस की परिपूर्ण और अगम्य अवस्था है। अतएव वह 
मूलरूप कहा जाता है | रस की प्राकट्य अवस्था उसकी 
लीलाएं (लहरें) तिरोभूत हैं उससे वह रति भाव कहलाता 
है। रस की जो लीलाएं कैशोर और युवावस्था में प्रकट 
होती हैं वे सब उसकी प्राकट्य अवस्था भी अनागन्तुक 
रूप से वहां ही विद्यमान है किन्तु तिरोभूत हैं। वही पूर्ण 
रस रूप मूलरूप श्रीपुरूषोत्तम जब अवतार ग्रहण करते हैं 
तब श्रीकृष्ण कहा जाता है। यह अवतीर्ण रूप है। यही 
- प्रभु, अनुगृहीत देव जीवों के हृदय में कृष्ण रति किंवा 
स्थायी भाव रूप से विराजते है। बाहर, प्रकट रूप में 
विराजते हैं यह प्रभुका अवतीर्ण रूप है और यही भक्तों 
का आलम्बन विभाव है और जो भक्तों के हृदय में 
अतिलीन अवस्था से विराजते हैं वह स्थायी भाव रूप है। 
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श्री हरिराय चरण की विवृत्ति 
पुष्ट होता है तब रस रूपता को प्राप्त होता है जब 
परिणत और अगाधता को प्राप्त होता है तब वियोग 
रसात्मकता किंवा अपनी मूल रूपता में आ जाता है | वेद 
में 'यतो-वाचो निवर्तन्ते इत्यादि श्रुतियों से रस का 
स्वरूप अचिन्तक और अमेय कहा है। यह बात भक्ति 
रस के उत्तर दल विप्रयोग से प्राप्त होती है । विप्रयोग में 
अचिन्त्यता और अगणिता है उससे वह मूल स्वरूप है । 
रस का पूर्वदल संयोगरस भी पूर्ण है तथापि विप्रयोग की 
अपेक्षा उसमें अमेयता और अचिन्त्यता तिरोहित है। इस 
प्रकार प्रभु के तीन रूप हैं। अवतीर्ण श्रीकृष्ण, आनन्द का 
पूर्व दल संयोगानन्द और तृतीय अगणितानन्द 
विप्रयोगानन्द | आजकल इन तीनों प्रकार के स्वरूपों का 
तिरोधान है उसमें कारण बतायें हें | 
विवृतिः- वैकुण्ठगमनान्नित्य मवस्थानस्थितेरपि। 
लीलाविशिष्टरूपेण हृदयैक प्रवेशतः।।४।। 
अन्वयार्थौ-वैकुण्ठगमनात्‌ = व्यापिवैकुण्ठ में 
पधारने से, नित्यं = सदा, 
अवस्थानस्थिते अपि = अपने लोक में स्थित होने 
से भी,, लीलाविशिष्ट रूपेण = लीला सहरूप से, 
हृदयैक प्रवेशतः = हृदय में ही प्रवेश करने से, 
सर्वथातत्पारोक्ष्यम्‌ = लीला सह रूप में सब तरह 
उन तीनों = स्वरूपों का अन्तर्धान है। 
अर्थः- जहाँ तक अवतीर्ण रूप में विराजते है वहाँ तक 
रस के दोनों दल बाहर प्रकट रहते हैं और जब आलम्बन 
विभावरूप अवतीर्ण स्वरूप अदृश्य (छिपना) हो जाय तब 
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र सिद्धांत रहस्य क्र 
रसके दोनों दल भी अपने-अपने स्थान पर चले जावें यह 
रस मर्यादा है। जब लीला सहित श्रीकृष्ण व्यापि वैकुण्ठ 
पधारें तब विप्रयोग रसने भी लीला सहित अपने नित्य 
अवस्थान पूर्वरस में स्थिति की है | लीला सहित विप्रयोग 
रस संयोग रस में से ही प्रादुर्भूत होता है ओर संयोग 
रसमें ही उसी तरह से अन्तर्हित हो जाता है। यह रस 
शास्त्र कहता है। श्रीकृष्ण रूप आलम्बन के प्रकट न 
रहने से ही संयोगानन्द भी अन्तर्हित हो जाता है | उसकी 
अवस्थान स्थिति हृदय में है | पूर्वरस का लय स्थायी भाव 
में होता है और वह अनुग्रहीत जीवों के हृदय में प्रवेश 
करता है। ऐसे तीनों रूपों का अन्तर्धान होने से आजकल 
सर्वथा परोक्ष है। 
विवृत्तिः- 
इदानीन्तन जीवाना मुद्द्ृतिस्तु कथं भवेत्‌। 
विचार्यकृपया कृष्णो भक्त्याऽऽविष्करणो द्यतः।। ४।। 
अन्वयार्थौ-इ्दानीन्तन जीवानां = आजकल के जीवों 
को, उद्धृतिः तु = उद्धार तो, कथं = कैसे, 
मवेत्‌ = हो (इति), विचार्य = ऐसे विचार कर, 
कृष्णः = श्रीकृष्ण, कृपया = कृपा करके, 
मक्त्याविष्करणोद्यतः (अभूत) = भक्तिमार्ग के प्रकट 
करने का उद्यम करने लगे। 
अर्थः- तीनों प्रकार के स्वरूपों का इस समय अन्तर्धान 
होने से आजकल के अनुगृहीत जीवों का उद्धार किस 
प्रकार से करना ऐसा प्रभु को विचार हुआ तब कृपा करके 
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होगा तो भक्ति के द्वारा उद्धार होगा | भक्ति का प्रचार 
समर्थ आचार्य के बिना हो नहीं सकता है इसलिए 
श्रीमद्वल्लभाचार्य को प्रकट किया यह आगे की कारिका 
में स्पष्ट किया है | प्रथम तो भक्ति मार्ग कितने प्रकार का 
है उसको कहते हैं। 

विवृतिः- पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेदैः सा त्रिविधामता। 
मध्या श्रुतिपुराणेषु सर्वत्र विनिरूपिता ।।६।। 
अन्वयार्थौ-- सा = वह भक्ति, पुष्टि प्रवाह मर्यादा 
भेदैः = पुष्टि प्रवाह और मर्यादा के भेद से, 

त्रिविधा = (अस्ति) तीन प्रकार की है। 

मध्या > प्रवाहभक्ति 

श्रुतिपुराणेषु = वेद और अन्य पुराणों में, 

सर्वत्र = सभी जगह, विनिरूपिता = कही है, 
अर्थात्‌ = परोक्ष न कह कर स्पष्ट रीति से वर्णन है। 


अर्थः- पुष्टि प्रवाह और मर्यादा जब केवल पृथक्‌-पृथक्‌ 
रहे तब भगवद्धर्म है और जब स्वल्प बहुलभाव से एक 
दूसरे में मिलकर रहे तब मार्ग कहा जाता है। यही भक्ति 
ज्ञान कर्म में भी समझना चाहिए भक्तिज्ञान और कर्म अब 
परस्पर अमिश्र भाव से रहे तभी भगवद्‌ धर्म है और जब 
एक दूसरे में मिलकर परिच्छिन्न रूप से प्रकट हो तब 
भक्ति मार्ग ज्ञान मार्ग इस प्रकार मार्ग कहे जाते है। 





4- दो उपसर्ग देने का आशय है कि वेद में शुद्ध भक्ति का भी वर्णन 
है किन्तु वह परोक्ष रीति से सूक्ष्म और क्वचित्‌ है। किन्तु प्रवाह 
भक्ति का वर्णन विशद्‌, सर्वत्र और स्पष्ट रीति से सर्वत्र 
साधारण भी समझ सके इस प्रकार से है | 

00-0. In Public Domain. Digtized_by Mythulakshmi Research Academy 
(रयड अकाम्यामकनकळस २७ | TE] 


€ श्री हरिराय चरण की विवृत्ति टं 


शि 


सिद्धांत रहस्य 
इसी तरह से पुष्टि जब प्रवाह मार्ग का मिलाप 
(संयोग) होता हे तब वह पुष्टि प्रवाह मार्ग कहा जाता 
है | जब पुष्टि में पुष्टि का संयोग हो तब वह पुष्टिमार्ग 
कहा जाता है | जिसमार्ग में जिस की विशेषता हो एवं 
उसकी प्राधान्यता होने से वहां उसका नाम प्रथम 
रखना चाहिए | 
जैसे - पुष्टि का प्राधान्य हो तो पुष्टिमर्यादा और 
जहां मर्यादा की प्रधानता हो तो मर्थादा पुष्टि | पुष्टि-पुष्टि 
भक्तिमार्ग ही प्रधान है और इसके उदाहरण भगवस्वा 
मिनी हैं इस विषय में विशेष जिज्ञासा हो तो अन्य प्रकरण 
ग्रन्थ का अवलोकन करना चाहिए | 
श्रीमदाचार्य एवं तद्वंशज गोस्वामिविद्धानों के ग्रन्थों 
के निरीक्षण करने से यह स्पष्ट है कि मुख्य भक्ति और 
भक्ति के अंग सब वेदोक्त हैं और यहाँ श्रीहरिराय जी 
वर्णन करते हैँ कि मध्या अर्थात्‌ प्रवाह भक्ति वेद और 
पुराणों में सर्वत्र बताई है अर्थात्‌ पुष्टि भक्ति और मर्यादा 
भक्ति श्रुतिपुराणों में नहीं है | यहां परस्पर विरोध आता 
है, इस प्रकार किसी के मन में संदेह होता हो उसके लिए 
इतना ही उत्तर पर्याप्त होगा कि यद्यपि वेद में पुष्टि 
भक्ति का वर्णन है तथापि वह निरूपण परोक्षरीति से है 
तथा सूक्ष्म एवं क्वचित्‌ क्वचित्‌ है और प्रवाह भक्ति का 
स्पष्ट रीति से विशद्‌ और सर्वत्र निरूपण है | यह बात 
इस श्लोक में “सर्वत्र” विनिरूपिता शब्द से विदित होती 
है। यहां श्रुतिपुराणेषु इस कथा भाव से ही कार्य चलता 
तो फिर सर्वत्र शब्द कहने की अपेक्षा नहीं थी और सर्वत्र 


००, बास में, धर्भ- पोषक भी ती है-तथाएि-्जो)प्रहां 
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श्री हरिराय चरण की विवृत्ति म 
सर्वत्र शब्द रखा है उसका आशय यही है कि जो वेद में 
सपरिकर रस रूप ब्रह्म का निरूपण है और पुष्टि भक्ति 
रस रूप ब्रह्म की किरण है उससे उसका भी निरूपण वेद 
में हे तथापि वह वर्णन परोक्ष रीति से और क्वचित्‌ क्वचित्‌ 
हे सर्वत्र नहीं है। अति अभीष्ट तथा अति गोप्य वस्तु 
(विषय) का वर्णन वेद में परोक्ष रीति से और क्वचित्‌ 
क्वचित्‌ रूप से किया है, यह उसका स्वभाव है। 
“परोक्षप्रिया ह वै देवाः” श्रुतिः 

किन्तु प्रवाह भक्ति का वर्णन वेद में सर्वत्र है। 
उपासना और प्रवाह भक्ति प्रायः एक ही है और वह 
उपासना वेद में प्रत्यक्ष रीति से सर्वत्र कही है यह बात 
वेद के अभ्यास करने वाले विद्वानों को विदित ही है | 
कितने ही रसिकत्वेन आकुलित आग्रहाविष्ट समझ रहे हैं 
कि सम्प्रदाय में उपासना कोई वस्तु नहीं है। किन्तु यह 
उनकी भूल है, यदि सम्प्रदाय में उपासना कोई वस्तु ही 
न रहे तो फिर श्रीमद्वल्लभाचार्य के मत में वेद के 
उपासना निरूपक भाग को असत्य (कल्पित) और अप्रमाण 
मानना पड़ेगा, यह हो नहीं सकता है। । 

श्रीमद्वल्लभाचार्य के मत में वेद का एक अक्षर भी 
असत्यार्थ और अप्रमाण नहीं है यह उनके वचन से ही 
सिद्ध होता है। इसलिए श्रीमद्वल्लभाचार्य के मत में 
उपासना क्या पदार्थ है यह जिज्ञासा हो तो उसका उत्तर 
इतना ही है कि अन्य मत में जो उपासना का अर्थ करते 
हैं वह यहां नहीं हैं पुष्टि मार्ग में भी उपासना तो है किन्तु 
जो अन्यमत वाले समझते हैं वह नहीं है। वे लोग कहते 
हैं कि “तत्वरहिते वस्तुनितत्वमारोप्योपचारकरण मुपासना' 
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सिद्धांत रहस्य ड ॥ 
या अपने से रहित पदार्थ में उस प्रकार आरोप करके ` 
सत्कारादि करना यह उपासना कहलाती है | 
जैसे अन्न ब्रह्म नहीं है तथापि उसमें ब्रह्मरूप का 
आरोप करके जो सत्कारादि करना है वह उपासना है 
और भी जैसे मूर्ति ब्रह्म नहीं है तथापि मूर्ति में ब्रह्मत्व का 
आरोप करके जो उपचार किये जाते हैं वह उपासना है। 
किन्तु श्रीमद्वल्लभाचार्य के मत में यह बात वेद्‌ विरूद्ध 
है क्योंकि ब्रह्म प्रत्यक्ष किंवा लौकिकगम्य नहीं हैं वहा 
केवल वेद से ही ज्ञातव्य है और वेद तो जगदद्वर्ती समग्र 
पदार्थो को ब्रह्मरूप बताता हैं। वेद प्रमाण वादियो को 
ब्रह्म के विषय में जैसे वेद कहता है वैसे मानना ही चाहिए 
जब वेद सर्व पदार्थों को और अन्यत्र अन्न को ब्रह्म कह 
रहा है तो फिर वे पदार्थ और अन्न ब्रह्म है। यह मानना 
उचित है और ऐसी अवस्था में तत्वरहित पदार्थ में उस 
प्रकार का आरोप इत्यादि उपासना का स्वरूप बताना ही 
उचित नहीं है। किन्तु “तत्वसहिते पदार्थे तत्वं | 
'मत्वोपचारकरणमुपासना” उस तरह पदार्थ में उस प्रकार 
मानकर उपचारादि करना यह उपासना का स्परूप 
वेदानुकूल है। यदि कहो कि इसमें प्रत्यक्ष का विरोध 
आता है तो उसका उत्तर इतना ही है कि जो वस्तु 
प्रत्यक्षगम्य होती है उसमें ही प्रत्यक्ष का विरोध माना 
जाता है और जो वस्तु प्रत्यक्षगम्य नहीं है केवल शब्द 
गम्य है वहां प्रत्यक्ष का विरोध देना अकिंचित्कर है। 
रसका ग्रहण रसनेन्द्रिय से ही होता है तो उसकी परीक्षा | 
रसनेन्द्रिय से ही करना उचित है किन्तु वह न करके | 
उसकी परीक्षा चक्षु इन्द्रिय कैसे संभव है 
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और रस परीक्षा में यदि चक्षु इन्द्रिय का विरोध या बाध 
आता हो तो वह अकिंचित्कर है, अमान्य है। एक बात 
और है दिन में तारे, अत्यन्त दूर होने से आकाश में 
उड़ता कबूतर, तिल में तेल, और दीवार के पीछे की वस्तु 
प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देती है किन्तु आवरण हट जाने पर 
प्रत्यक्ष होने लगती है ऐसे ही मूर्ति में अन्न में और संपूर्ण 
जगत में ब्रह्म रूप हैं किन्तु अविद्यादि आवरण के होने से 
प्रत्यक्ष नहीं होता है जिस दिन अविद्या दूर हो जायेगी 
उसीदिन ब्रह्मत्व ज्ञात हो जायेगा। इसलिए ब्रह्मत्व की 
परीक्षा करते समय प्रत्यक्ष का विरोध करना उचित नहीं 
हैं | वेद कहता है वही उचित है और उससे ही मूर्ति को 
भगवान्‌ मान के उंपचार करना ही उपासना का स्वरूप 
ठीक वेदानुकूल है और इस गूढ भक्ति उपासना का वर्णन 
श्रुति और अन्य पुराणों में वर्णन आता है वह भक्ति 
उपासना की ही है। 

विवृतिः- द्वयोर्निरूपणार्थं हि श्री भागवत संभवः। 
व्यासावतारोपि हरेरेतदर्थक एवहि।।७।। 


अन्वयार्थौ-द्वयोः = मर्यादाभक्ति और पुष्टि भक्ति के 
निरूपणार्थं = निरूपण करने के लिए 

श्री भागवत संभव = श्री भावगवत्‌ ग्रन्थ कां प्रादुर्भाव 
हुआ है।, हि = यह ठीक है। हि = और में भी ठीक है, 

हरेः = भगवान्‌ को व्यासावतारः व्यास रूप में प्रकट 

होना, एतदर्थकः एव = इस कार्य के लिए ही हो। 
अर्थः भवित का प्रचार करने के लिए प्रभु की ज्ञान 
कल के अबतक, व्यास bial by RR का जूने Academy 
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पक सिद्धांत रहस्य श्र 

भारत तथा अन्य पुराणों के वेद की तरह परोक्ष रीति से 
भक्ति का निरूपण किया तब प्रभु ने नारद के द्वारा व्यास 
जी को श्रीभागवद्‌ का दान किया | व्यासजी ने श्रीमागवत 
का प्रार्दुभाव किया और उस भागवत में मर्यादाभक्ति का 
साधन सहित निरूपण किया | किन्तु पुष्टिभक्ति का 
उद्देश्य (निरूपणमात्र) किया | 
विवृतिः- 
तत्र मर्यादिकी भक्तिः श्री भागवत मार्गतः। 
तदुक्त साधनैरेव सिद्धा भवतिसर्वदा ।।८।। 
अन्वयार्थौ:- तत्र = उन दोनों में, 
मर्यादिकी भक्ति: = मर्यादा भक्ति, 
श्री भागवत मार्गतः= श्रीभागवत में कही पद्धति से, 
तदुक्तसाधनैः एव = श्री भागवतोक्त साधनों के द्वारा ` 
उक्त, सर्वथा = अच्छी तरह, 
सिद्धामवति = फल प्रद होती है। 
अर्थः- अनुग्रह से जो भक्ति प्राप्त होती है वहाँ पुष्टि 
भक्ति है और जो साधन के द्वारा जो होती है वह 
मर्यादाभक्ति है श्रीभागवत में यद्यपि दोनों भक्ति का 
निरूपण है तथापि अनुग्रह भक्ति साधन के द्वारा प्राप्य 
नहीं है और मर्यादित भक्ति साधन के द्वारा सिद्ध होती 
है। इसलिए श्रीभागवत्‌ में उसके सर्वसाधनों का निरूपण | 
है | जो कोई उन साधनों का उसी पद्धति से आचरण करे , 
तो मर्यादा भक्ति का फल उसको प्राप्त होता है | मर्यादा 
भक्ति का फल प्रभु स्नेह है । प्रभु स्नेह की प्राप्ति होने पर 
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श्री हरिराय चरण की विवृत्ति वू 
विवृत्तिः- 
पुष्टि स्तवनु गृहात्मा हि साथनैर्न भवेदिति। 
ज्ञापयित्वा भागवते दानाय जगती तले।।६।। 
भक्ति भावात्मकं स्वास्यं स्वयमाविश्चकार हि।। 
अन्वयार्थो:-हि = इतना विशेष है, 
अनुग्रहात्मा = अनुग्रहस्दरूप, 
पुष्टिः तु= पुष्टि भक्ति तो, 
साधनैः = जीव कृत साधनों से, 
न भवेत्‌ = नहीं होता है, इति = ऐसे, 
भागवते = श्री भागवत में, ज्ञापयित्वा = बता करके 
जगती तले = भूतल पर, 
दानाय = पुष्टि भक्ति का दान करने के लिये 
स्वयं = श्रीकृष्ण, भक्ति भावात्मकं = भव्तिभावरूप, 
स्वयं = अपने श्रीमुख को, 
आविश्चकार = प्रकट 'करते हुए, 
हि = यह बात युक्त है। 





अर्थ :- अनुग्रह भगवान्‌ का धर्म है। अनुग्रह का ही नाम 
पुष्टि है | प्रभु जिसके उपर अनुग्रह करते हैं उसको अपने 
आप बिना साधन के प्रभु का स्नेह प्राप्त हो जाता है। ऐसे 
अनेक उदाहरण है। इसलिए ऐसी भक्ति का नाम पुष्टि 
भक्ति है जो उपाय जीवकृति रूप है उन्हें साधन कहते 
हैं। साधन के द्वारा जो भक्ति प्राप्त होती है उसको पुष्टि 
भक्ति कहते हैं। अनुग्रह नित्य है, और उससे ही साधन 
साध्य नहीं है भगवदिच्छा धीन है। जैसे चातुर्मास्य का 
समय रहते भी मेघ वर्षा करेंगे ही यह निश्चय पूर्वक नहीं 
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आर सिद्धांत रहस्य १ ह 
कहा जा सकता है | इसी प्रकार प्रभु का अनुग्रह किस पर 
होगा यह निश्चय नहीं है। जीवका धर्म है साधनानुष्ठान 
और प्रभु का धर्म है अनुग्रह करना। कलियुग में केवल 
वैदिक साधनों के द्वारा प्रभु का मिलना दुर्लभ है और 
अनवतार दशा होने से स्वरूप के द्वारा भी जनोद्धार हो 
सकता है। यह सब वर्णन श्रीभागवत में स्पष्ट रूप से 
किया है। इसलिए इस समय में प्रभु ने अनुग्रहदान के 
अलावा अन्य उपाय न देखकर भक्ति भावात्मक अर्थात्‌ 
स्थायी भाव स्वरूप अर्थात्‌ आचार्य रूपेण स्वावतार अपने 
मुखार विन्द को (श्रीमदाचार्य को) इस भूतल पर अनुग्रह 
दान के लिए प्रकट किया। 
विवृतिः- 
तत्सम्बन्धेन सर्वेषां मूर्ति मद्सक्ति योगतः।। १०।। 
भविता भाव सम्बन्धस्ततः पुष्टिः फलिष्यति 
अन्वयार्थौँ:-सर्वेषां = सब देवी जीवों को, 
तत्वसम्बघेन (सुबोधिनी द्वारा) आचार्यो के सम्बन्ध से 
मूर्तिमद्मक्तियोगतः = अर्थात्‌ मूर्ति मती भक्ति के | 
साथ संबन्ध होने से, 
भावसम्बन्धः = तिरोहित स्थायिभाव का सम्बन्ध, 
भविता = होगा तत: = और तदनन्तर, 
पुष्टिः =पुष्टि भक्ति, 
फलिष्यनि = प्राप्त होगी। 


अर्थ :- आचार्य श्री साक्षात्‌ भक्तिका स्वरूप है उनके 
साथ सुबोधिनी द्वारा जो सम्बन्ध होता है वह मूर्तिमती 





श्री हरिराय चरण की विवृत्ति है डि 
भक्ति से ही सम्बन्ध होता है | आचार्यो के सम्बन्ध में आने 
से और उनके उपदेश श्रवण से दैव जीव के हृदय में 
स्थित स्थायिभाव उद्भूत होता हे | यही भाव का सम्बन्ध 
कहा जाता है | ये भाव जब सेवा कथा सत्संगादि द्वारा 
परिपुष्ट होते हैं तब पुष्टि भक्ति की प्राप्ती होती है। 
विवृतिः- 
विना द्वारं हि जीवानां तत्सम्बन्थो हि दुर्लभः।।११।। 
स्वरूपाज्ञानतः पूर्वं तदूर्थ॑ भगवान्हरिः। 
मार्ग प्रकाशयन्नाविर्भूतः कालेपितादृशे।।१२।। 
अन्वयार्थो:- हि = ये बात युक्त भी है। 
द्वारं बिना = द्वार के बिना, जीवानां = जीवों को 
तत्समन्ध : अपि = भाव के साथ सम्बन्ध भी, 
दुर्लभः = (अस्ति) दुर्लभ है, 
पूर्वं = आचार्य के मिलन पूर्व, 
स्वरूपाज्ञानतः = प्रभु के और मार्ग के स्वरूप का 
अज्ञान है जिससे, तदर्थ=स्वरूप ज्ञान कराने के लिये, 
भगवान्‌ = निर॑कुशैश्वर्ययुक्त, हरिः = साक्षात्‌ प्रभुः 
तादृशे = दोषयुक्त, काले अपि = काल में भी 
मार्गे = पुष्टिमार्ग को, 
प्रकाशयन्‌ = (सन्‌) प्रकाश करते 
आवर्भूतः = प्रकट हुए | 
अर्थ :- श्रीमद्भागवत में प्रभु के शुद्ध स्वरूप का 
निरूपण है किन्तु अनेक विरूद्धशास्त्र और श्रीभागवत 
आदि पर अन्य टीकाओं के अनजाने से प्रभु के स्वरूप 
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ज्ञान का तिरोधान हो गया है | स्वरूप ज्ञान नहीं होने से 
ही जीवों के हृदय में भावोद्रेक नहीं होता है। जिसके 
द्वारा स्वरूप ज्ञान का प्रचार हो ऐसे द्वार की अपेक्षा थी 
इसलिए प्रभु ने अपने मुखारबिन्द रूप श्रीवल्लभाचार्य श्री 
को प्रकट किया और उनकी सुबोधिनी के द्वारा अपना 
स्वरूप ज्ञान कराना यह विचार करके ही साक्षात्प्रभु 
श्रावणैका दशी की अर्द्धरात्री में मार्ग का उपदेश करते 
प्रकट- हुए | कलियुग का समय दोष वाला है इसमे सब 
साधन निर्बल हो गये है उससे आचार्यो को स्वोपदिष्ट 
मार्ग में बलाधान करने के लिए आप अपना सामर्थ्य लेकर 
प्रकट हुए | यह बात भगवान्‌ शब्द से प्रकट होती है। 
श्रावणस्यामले पक्षे एकादश्यां महानिशि। 
साक्षादूभगवताप्रोक्तं तदक्षरश उच्यते।।१।। 

भावार्थ : श्रावण शुक्लैकादशी की अर्द्धरात्रि में जिस 
मार्ग का साक्षात्‌ श्री हरि ने मुझको उपदेश दिया है वह 
मैं अक्षर अक्षर कहता हूँ। 

विवृतिः- 

फलमाचार्य सम्बन्धात्तत्सम्बन्धो हि मार्गतः।। 

अदेय दानदक्षचेत्यतो नाम विराजते।।१३।। 
अन्वयार्थो:- आचार्य सम्बन्धात्‌ = आचार्य के 
वचनसुधा सम्बन्ध से, फलं = फल प्राप्ति होती है 
हि = किन्तु, मार्गतः = मार्गोपदेश करने से 


तत्सम्बन्धः = (आचार्य सम्बन्धः) आचार्य का 
सम्बन्ध समझा जाता है।, अतः = इसी से 
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अदेयदान दक्ष: = अदेय दान दक्ष. 
इति नाम = यह आचार्य का नाम 
विराजते = शोभित होता है। 
अर्थ :- 'स गुरूमेवाभिगच्छेत्‌' इत्यादि श्रुतियों से यह 
विदित होता हैं कि आचार्य सम्बन्ध होने पर ही फल की 
प्राप्ति होती हैं। किन्तु यह सम्बन्ध अन्य प्रकार का नहीं 
है केवल वचन का और मार्गोपदेश का ही समझना 
चाहिए | श्रीवल्लभाचार्य में आचार्यत्व और भगवत्व दोनों 
है। भगवत्व होने से अदेयदान समर्थ है और आचार्यत्व 
होने से अन्य सम्बन्ध का निरास है | सम्बन्ध अनेक प्रकार 
के हैं यह बात “कामाद्‌ गोप्यः” 

इत्यादि सुबोधिनी से स्पष्ट है | प्रभु निरंक॒शैर्श्य हैं 
जिससे सब सम्बन्धों से फलदान कर सकते है। किन्तु 
श्रीमद्वल्लभाचार्य में आचार्यत्व भी है उससे अनिषिद्ध 
विहित मार्गोपदेश सम्बन्ध से ही फलदान करते हें | 
विवृत्तिः- 
मार्गेत्र प्रथमं पुष्टिः सम्बन्थवरणात्मिका।। 
मध्ये वेदोक्त मर्यादायुत भक्तिस्थितौ स्थितिः।।१४।। 
अपाषण्डित्व सिद्यर्थं भवत्तोषणाय च॥। 
फल पुष्टेयों ग्यतायै . 
अन्वयार्थौ--अत्रमार्गे = इस मार्ग में, प्रथमं =पहले, 
सम्बन्ध वरणात्मिका = सम्बन्ध स्वीकार रूप, 
पुष्टिः = अनुग्रह (अस्ति) है। मध्ये = मध्य में, 
वेदोक्तमर्यादा युत भक्ति स्थितो = वेद में कहे 
मर्यादा मार्ग वाले भक्ति मार्ग में, स्थिति (अस्ति) 
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एफसी च्या = झर फलपुष्टे = फलात्मक 3 उग्रह की, 
ग्णोण्ख्तासे = योग्यता होने के लिए 
स्थं ~ आरोमदवल्लभाचार्य प्रकटित पुष्टिमार्ग में आदि 





अनुग्रह है और मध्य में वेदोक्तमर्यादा वाले 
य घर्मा का अनुष्ठान है | ब्रह्म सम्बन्ध शब्द को 
जब बिना लक्षणा के अक्षरार्थ करते हैं तब ज्ञात होता है 
कि जीव का सम्बन्ध अक्षर ब्रह्मा के द्वारा श्रीकृष्ण से होता 
त जीव प्रायः निःसाधन अथवा अन्यथा 
र ब्रह्म गणितानन्द है और प्रथम सम्बन्ध तो 
उसे ही होता है | वस्तुतः सम्बन्ध होना चाहिए श्रीकृष्ण 
के साथ किन्तु जीव अन्यथा साधन किंवा निःसाधन है 
श्रीकृष्ण के साथ कैसे हो सकता है? अक्षर ब्रह्म गणितानन्द 
है उससे उसके साथ सम्बन्ध हुआ वह श्रीकृष्ण सम्बन्ध 
नहीं कहा जा सकता है। ऐसी अवस्था में प्रभु को पुष्टि 
का उपयोग करना पड़ता है अर्थात्‌ ऐसी अवस्था में 
श्रीकृष्ण उस जीव के सम्बन्ध को अनुग्रह करके ही 
स्वीकार करते हैं। निःसाधन और अन्यथा साधन जीव है 
पर अनुग्रह करने से ही प्रभु का प्रभुत्व है यह दशम 
सुबोधिन्यादि से सिद्ध है। इसलिए इस मार्ग में यह 
आदिपुष्टि कहा जाता है | प्रभु निःसाधन अन्यथा साधन 
जीव को फलादान देने में समर्थ है | जो साधन की तरह 
मर्यादास्थिति प्रभृति उपाय किये जाते हैं उनसे फल 
प्राप्ति नहीं होती हैं किन्तु फल प्राप्ति मुझ से ही होती है 
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यह बात स्पष्ट करने के लिए ही प्रमु फिर फलात्मक 
अनुग्रह का दान करते हैं। इसी को ही अन्तिम पुष्टि 
कहते हैं | निःसाधन अथवा अन्यथा साधन जीव के अक्षर 
द्वारा अक्षर किये गये सम्बन्ध को स्वीकार करना यह 
प्रथम पुष्टि कही जाती है और फिर वैसे जीवों को साधन 
निरप्रेक्ष फलदान करना यह अन्तिम पुष्टि कही जाती है 
और मध्य में यथाधिकार वर्णाश्रमादि धर्मानुष्ठान सहित 
भक्ति मार्गीय (श्रवण कीर्तनादि) उपायानुष्ठान करना यह 
इस श्रीमद्वल्लभाचार्य प्रकटित पुष्टि मार्ग का स्वरूप है | 
यहां इतना प्रश्न होता है कि जब सम्बन्ध को स्वीकार भी 
प्रभु अनुग्रह से ही करते हैं और फलदान भी अनुग्रह से 
ही करते हैं तब फिर मध्य में वेदोक्त मर्यादा 
(वर्णाश्रमादिधर्म / युक्त भक्ति मार्गीय उपायानुष्ठान क्यों 
करना) श्रीहरिराय जी इस प्रश्न के उत्तर में तीन प्रयोजन 
देते हैं वेदोक्त मर्यादा और भक्ति मार्गीय मर्यादा का 
पालन न करने से जीव में पाखण्डिपना आ जाता है अतः 
पाखण्डिपन न आजावे इसके लिये वेदोक्त मर्यादा युक्त 
भक्ति मर्यादा में रहना चाहिए। कदाचित्‌ वैसी संपत्ति 
(आसुरी) न रहने से किंवा वैराग्य और दीनता हो तथा 
सत्संगादि से अन्तःकरण शुद्ध भी रहता हो तथापि 
उसको भी प्रभु को संतोष होने के लिए और प्रभु को 
फलरूपा पुष्टि का दान करने की अपनी योग्यता सिद्ध 
कर देने के लिए वेदोक्त मर्यादा सहित भक्ति मर्यादा में 
रहना ही उचित है। स्त्री यद्यपि पति परायणा, दीन एवं 
अन्यत्र वैराग्यवती हो तथापि यदि श्वश्रू श्वशुरादि की 
उचित शुश्रूषा न करती हो पति मान्य स्नेही प्रमृति का 
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उचित सत्कार न करती हो और गृहकार्य भी न करती हो 
तो पति को संतोष नहीं होता है और जो पति को संतोष 
प्राप्त न कराती हो उस स्त्री को पति के अपरिमेय स्नेह 
के प्राप्त करने की योग्यता नहीं है। ऐसे ही अक्षर द्वारा 
प्रभु सम्बन्ध होने पर भी वैराग्यादि गुण रहते भी और 
अन्तःकरणवश में रहते भी यदि पुष्टि मार्गीय जीव 
वेदोक्तमर्यादा सहित भक्ति मर्यादा में न रहे तो प्रभु की 
आज्ञा का भंग करने से प्रभु को संतोष नहीं होता है, और 
जब प्रभु को संतोष न हो वहाँ तक उस जीव में फल रूपा 
पुष्टि के दान करने की योग्यता नहीं आती हैं | इसलिए 
ब्रह्म सम्बन्ध होने के पश्चात्‌ पुष्टि मार्गीय वैष्णव का 
पाखण्डिपना न आने के लिए प्रभु के संतोष होने के लिए 
और फलपुष्टि के प्राप्त करने की योग्यता होने के लिए 
मध्य में वेदोक्त मर्यादा युक्ति भक्ति मार्गीय उपायों को 
स्वीकार करना ही चाहिए। 


विवृतिः- ....... फलं कृष्णेननान्यथा।। १५।। 
निःसाधनत्वभंगः स्याद्यदिस्यात्साघनैः फलम्‌।। 
एतादृंङ्मार्ग बोधाय प्राकट्ये तादृशोमतः।। १६।। 
कालो हरेः कृपा पूर्ण निःसाधन फलात्मनः।। 
श्रावण: पृष्टिमार्गीय श्चातुर्मास्यगतत्वतः।। १७।। 
विष्णु सम्बन्धि सम्बंधात्सम्बन्ध ख्यापको मतः।। 
बोध्यते तेन पुष्टिर्हि प्रथमं वरणात्मिका।।१८।। 

1- अक्षर संबंध बोधको हेतुः | 

2- अक्षर संबंध साधको हेतु: | 
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अन्वयार्थौ :- फलं = फल प्राप्ति, 
कृष्णेन = श्रीकृष्ण से होती है 
अन्यथा = और प्रकार से, न = नहीं. होती, 
यदि = जो, साधनै = साधनों से, 
फलं = फल, स्यात्‌ हो (तर्हि) (तो), 
निःसाघनत्वमंग = श्रीकृष्ण के निःसाधन फलात्मक 
भंग, स्यात्‌ = हो जाए | अथवा पुष्टि की निःसाधन 
फलरूपता को भंग हो जाय, 
एतादूंगमार्ग बोधाय = उभयात्मक ही (पुष्टिसर्यादा 
रूप ही) यह मार्ग है, यह स्पष्ट करने के लिए, 
प्राकट्य = प्रकट होने में, 
कृपापूर्ण निःसाधन फलात्मनः = कृपा से पूर्ण और 
साधन से अप्राप्य फलरूप, 
हरे: = श्रीकृष्ण को, 
पुष्टिमार्गीयः = अनुग्रहमार्गीय (किंच) (और) 
चालुर्मास्यगतत्त्वतः = चार्तुमास में आने से, 
विष्णु सम्बन्धिसम्बन्धात्‌ = विष्णु के (अक्षर को) 
संबन्धि से सम्बन्ध होने से, 
संबंघख्यापक = संबंध को स्पष्ट करने वाला, 
तादृशः उभयात्मक संबंध रखने वाला, काल: समय, 
मत्तः स्वीकार किया है। 
तेन = अक्षर द्वारा सम्बन्ध होने से। 
प्रथमं पहले = यह, वरणामिका= संबंध स्वीकाररूप, 
पुष्टिः = अनुग्रह, बोध्यते = स्पष्ट किया है, 
हि = और यह बात युक्त है। 
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आ सिद्धांत रहस्य डे 

अर्थ :- पूर्व श्लोकों में वेदोक्त मर्यादा युक्त भक्ति 
मार्गीय उपायों से बहुत जोर देने से यह प्रश्‍न होता है कि 
जब उपाय परिग्रह पर विशेष भार है तो फिर साधन से 
ही फल प्राप्ति होती है ऐसा मानने में क्या बाधा है? इस 
प्रश्न के उत्तर में श्री हरिरायजी आज्ञा करते हैं कि फल 
तो श्रीकृष्ण से ही प्राप्त होता है। “फलमतएवोपफ्ते:” 
इत्यादि न्याय से यह स्पष्ट है कि फल देने में भगवान्‌ 
स्वतन्त्र हैं। साधनादिक, स्वरूपत: परतन्त्र होने से फल 
देने में परतन्त्र हैं। इसी बात को स्पष्ट करने क लिए 
कहते हैं कि यदि साधनों से फल प्राप्ति हो जाय तो फिर 
प्रभु की निःसाधन फल रूपता तथा पुष्टि के निःसाधनत्व 
का भंग हो जायेगा | 


प्रभु स्वयं फलरूप हैं स्वतन्त्र हैं, और नित्य है 
इसलिए साधन से प्राप्य नहीं है, जो साधन से साध्य हो 
वह स्वतन्त्र और नित्य नहीं हैं। अनुग्रह भी भगवद्धर्म 
होने से साधन साध्य नहीं है। अनुग्रह भगवद्‌ इच्छाधीन 
है। प्रभु और अनुग्रह दोनों धर्मी धर्म होने से अभिन्‍न है। 
प्रभु फल है और फल प्राप्ति का कारण अथवा साधन 
अनुग्रह है। स्वीकार को ही तात्पर्यान्तरित नाम अनुग्रह 
है | “यमेवैषनृणुतेतेन लभ्यः” जीवकृतिसाध्य जितने साधन 
हैं वे सब प्रभु प्राप्ति के कारण नहीं हो सकते हैं। यदि | 
ऐसे हों तो फल की अनित्यता आ जाती है। इसलिए 
साधन से फल नहीं होता है। अनुग्रह से ही फल प्राप्ति 
होती है। पुष्टि मार्ग में प्रभु ही साधन और फल है यह | 
हम इस विवृति की तृतीय कारिका में कह आये हैं। | 
रसरूप से फल है और अवतार रूप से साधन हैं, कारण । 
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ला श्री हरिराय चरण की विवृत्ति ज्ञ 
हैं। अनवतार दशा में अनुग्रह रूप से साधन किंवा कारण 
है। प्रभु किंवा अनुग्रह के अलावा जहां जीवकृति साध्यसाधन, 
साधन नहीं हो उसका ही नाम निःसाधनपन है। प्रभु, 
किंवा अनुग्रह दोनों जीवकृति साधन साध्य नहीं हे और 
उसी से निःसाधन फलरूप कहा जाता है और इसी 
कारण यह मार्ग भी निःसाधन मार्ग कहा जाता है। इस 
मार्ग में कोई साधंन ही नहीं है इसलिए नहीं, किन्तु 
जीवकृति साध्य साधन नहीं हैं इस कारण निःसाधन कहा 
जाता हैं। श्रवणादिभक्ति सहित सर्व वेदोक्त साधन, 
जीवकृति साध्य हैं इससे भगवद्‌प्राप्ति के कारण नहीं है 
किन्तु व्यापार है और इसीसे श्री गीता में "नाहं वेदैर्नतपसा“ 
आदि लोक से सर्व साधनों की अकारणता कही है। स्नेह 
भगवद धर्म है इससे वहां गीता में भक्ति को स्वप्राप्ति में 
कारण कहा है | इससे यह स्पष्ट है कि फल प्राप्ति साधन 
से नहीं किन्तु श्रीकृष्ण से ही फल मिलता है | यहाँ पर यह 
प्रश्‍न होता है कि जब अनुग्रह से और क्वचित्‌ श्रीकृष्ण से 
ही फल प्राप्ति हो जाय तो फिर वेदोक्त मर्यादायुक्त भक्ति 
मार्गीय साधनों का अनुष्ठान निरर्थक है? 

उसका उत्तर प्रथम “अपाषण्डित्व” इस कारिकाओं से 
दे आये हैं। किन्तु इतना और विशेष ध्यान में रखना 
चाहिए कि भक्ति आदि की व्यापार रूपता है जिससे 
अवश्य ही करना चाहिए। अनुग्रह साधन है प्रभु फल है 
और मर्यादा और भक्तिमार्गीय उपाय व्यापार है | वे जीव 
के धर्म होने से अवश्य कर्तव्य है। जैसे ब्राह्मण के लिए 
निष्कारण षडंग वेद अध्येय है ऐसे जीव में भी 
अधिकारानुसार स्वधर्म अवश्य कर्तव्य है। 
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सिद्धांत रहस्य क 
“नामादीनां व्यापारत्वमेव" इस श्रीमदाचायं के वाक्य. 
से यह सिद्ध है। घटोत्पत्ति में दण्डचक्र आदि की ही 
कारणता है और हस्त आदि की चेष्टा व्यापार ही है, 
कारण नहीं है। तथापि चेष्टा अवश्य कर्तव्य है | चेष्टा 
बिना कार्य नहीं चल सकता है। ऐसे ही फल प्राप्ति में 
अनुग्रह कारण है तथापि वेदाक्त मर्यादा युक्‍त भक्ति 
मार्गीय उपाय व्यापार होने से अवश्य कर्तव्य है। इसी 
कारण श्रीहरिराय जी ने उन्हें मध्यकर्तव्य कहा है। यह 
श्रीमद्‌ वल्लभाचार्य प्रकटित मार्ग आद्यन्त में पुष्टि, और 
मध्य में वेदोक्त मर्यादा युक्‍त भक्ति मार्गीय उपाय वाला है 
यह दिखाने के लिए ही प्रभु ने प्रकट होने में उभयात्मक 
काल का ग्रहण किया | 


सोरमास के अनुसार श्रावण महिना कृपापूण और 
निःसाधन फलरूप श्रीकृष्ण के प्रकट होने का महिना होने 
से पुष्टि मार्गीय है। किन्तु विष्णु दैवत्य चातुर्मास्य के 
मध्यगत होने से इस महिना का विष्णुदेवत्य चातुर्मास्य के 
साथ भी सम्बन्ध है ऐसा सिद्ध होता है और उसी से अक्षर 
के साथ भी इसका सम्बन्ध है यह स्पष्ट मानना चाहिए | 
अक्षर के साथ संबंध होने से श्रावण में कुछ अन्यथा 
साधनता भी आई है | अन्यथा साधनता रहते भी जो प्रभु 
ने संबंध को स्वीकार किया है यह वरणात्मिका प्रथमा 
पुष्टि है। 


यदि तिथि तथा तात्कालिक कालकी ओर निगाह 


डाल दें तो भी प्राकट्य में उभयात्मक पुष्टि मर्यादा रूप 
काल ही आता है यह दिखाते है। 





श्री हरिराय चरण की विवृत्ति जक 
विवृतिः- 
मर्यादा बोधनार्थाय पक्षः प्रोक्तो ऽमलस्तथा।।१६।। 
अक्ति मार्गीय मर्यादा बोधिकैकादशी मता।। 
प्राकट्यकालः पूर्णस्यहरेः प्रोक्ता महानिशा।। 
निःसाधनजनोद्धृत्यै फलदानाय थूतले।।२०।। 
फलसामयिकी पुष्टि स्तेनाऽत्र विनिरूपिता।। 
अन्वयार्थौ-- मर्यादा बोधनाय = वेदोक्त मर्यादा 
दिखाने के लिए, अमलः = दोषरहित अर्थात्‌ शुक्ल, 
पक्ष: = पक्ष, प्रोक्त: = कहा है। तथा = वैसे ही, 
मक्तिमार्गीय मर्यादाबोधिका = भक्तिमार्गीय मर्यादा 
को स्पष्ट कहने वाली, एकादशी = एकादशी, 
मता = मानी है। भूतले = इस पृथ्वी पर, 
निःसाधनजनोधृत्यै = निःसाधनजनों का उद्धार 
करने को, फलदानाय = फल देने के लिए (प्रकटस्य) 
(प्रकट हुवे), पूर्णस्य = समग्रैश्वर्यादि युक्त, 
हरे: = श्रीकृष्ण को 
प्राकट्यकालः = प्रकट होने का समय, 
महानिषा = अर्द्धरात्रि (अत्र) 
प्रोक्ता = यहां कही है | तेन = उससे, अत्र = यहां, 
फलसामयिकी = फल समयका, पुष्टिः = अनुग्रह, 
विनिरूपिता = कहा है। 


अर्थ :- साधन शुद्ध होने से शुक्लपक्ष वेदोक्त मर्यादा का 
बोधक है और एकादशेन्द्रियों का दोष निवर्तन करने वाली 
एकादशी भी भक्तिमार्गीय मर्यादा को स्पष्ट करने वाली 





सिद्धांत रहस्य 

है। ऐसे शुक्लपक्ष (वेदोक्तमर्यादा) और एकादशी 
(भक्तिमर्यादा) दोनों प्रकार का समय ग्रहण करने से इस 
मार्ग में मर्यादा और पुष्टि दोनों का संग्रह है यह सिद्ध 
होता है | किन्तु निःसाधन गोपीजनादि के उद्धारार्थ फलदान 
करने के लए भूतल पर प्रकट हुए । पूर्व पर ब्रह्म श्रीकृष्ण 
का प्रकट होने का जो अर्धरात्रि का समय है वही 
अर्धरात्रि श्रीवल्लभाचार्य श्री के समय में भी प्रभु ने प्रकट 
होने में ग्रहण की है इससे स्पष्ट होता है कि फल समय 
का द्वितीय अनुग्रह भी प्रभु ने स्वीकार किया है और 
इसलिए ही प्रथम ब्रह्म द्वारा सम्बन्ध ग्रहण कर प्रथम 
पुष्टिदान करेंगे और तदन्तर द्वितीय फलात्मक पुष्टि का 
भी दान करेंगे। 

शुक्ल पक्ष एकादशी अर्घरात्रि का ही प्राकट्ग में 
स्वीकार करने से प्रभु को भी मर्यादा और पुष्टि दोनों 
श्रीवल्लभाचार्य प्रकटित मार्ग में स्वीकृत है यह स्पष्ट 
होता है। 


विवृतिः- 

एवं विधे हरिः काले प्रादुर्भूय निजेच्छया।।२१। 

ब्रह्म सम्बन्ध मारभ्य सर्वैमार्ग स्वयं जगौ।। 
अन्वयार्थौः- एवं विधे = इस प्रकार के, 

काले = समय में, हरि: = श्री कृष्ण ने, 

निजेच्छया = अपनी इच्छा से, 

प्रादुर्भूयः = प्रकट होकर के, ब्रह्मसम्बन्ध = ब्रह्म 
सम्बन्ध से प्रारम्भ करके, सर्व = सब, मार्ग = मार्ग को, 
स्वयं = अपने मुख से, जगौ = निरूपण किया | 
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ल्य श्री हरिराय चरण की विवृत्ति हकक 
अर्थ :- वेदोक्त मर्यादायुक्त भक्तिमार्ग मर्यादा, और 
पुष्टि, दोनों का सूचन करने वाले में अपनी-इच्छा से ही 
प्रकट होकर प्रभु ने श्रीवल्लभाचार्य श्री को निवेदन रीति 
से प्रारम्भ करके सर्वमार्ग के सिद्धान्त को कहा | 
विवृतिः- 
न भक्तै र्नावतारेण न स्वप्न प्रेरकेण च ।।२२।। 
न पूर्वरसरूपेण मूलरूपेण वै हरिः। 
उक्त्वानिति बोधाय साक्षात्पद मिहोदितम्‌।।२३।। 
अन्वयार्थो:-- भक्तेर्न = भक्तों द्वारा नहीं, 
अवतारेण न = अवतार के द्वारा नहीं, 
स्वप्नप्रेरकेण न = स्वप्नप्रेरक अन्तयार्मी के द्वारा 
नहीं, च = और, 
पूर्वरसरूपेणन = संयोग रसरूप से भी नहीं, 
वै = किन्तु, हरिः= श्रीकृष्ण ने (यह मार्ग) 
मूलरूपेण = मूलरूप से, उक्तवान्‌ = कहा है, 
इति = यह, बोधाय = स्पष्ट करने के लिए ही, 
इह = मूल में, साक्षात्‌ पदं = साक्षात्‌ पद, 
उदितम्‌ = कहा है। 
अर्थ :- कभी-कभी प्रभु नारदाम्बरीषादि भक्तों द्वारा 
कभी नृसिंह, वामनादि अवतारों के द्वारा और कभी अन्तर्यामी 
के द्वारा उपदेश करते हैं किन्तु श्री मद्वल्लभाचार्य को तो 
पूर्वरसरूप को भी छोड़कर विशेषविप्रयोगात्मक रसरूप से 
अर्थात्‌ पूर्वरूप से उपदेशदिया यह स्पष्ट करने के लिए 
ही सिद्धान्त रहस्य की कारिका में साक्षात्‌ पद दिया है | 
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i सिद्धांत रहस्य फ 
विवृतिः- 
सर्वलीला विशिष्टत्व बोधाय भगवत्पदम्‌।। 
साभि प्रायत्व बोधाय कथने प्रपदंमतम्‌।। २४।। 


अन्वयार्थो:- सर्वलीला विशिष्टत्व बोधाय = 
सर्वलीला सहित प्रभु प्रकट हुवे हैं यह बताने के लिए, 
भगवत्पद॑ (उत्तम) भगवत पद कहा है। (किंच) (और) 
साभिप्रायत्व बोधाय = अपने निज आशय सहित 
सिद्धान्त का उपदेश दिया है यह दिखाने के लिए ही, 
कथने प्रोक्त, इस शब्द में अथवा कथन में 

प्रपदं मतं = प्र उपसर्ग लगाया है | 


र 


अर्थ:- सिद्धान्त रहस्य की मूल कारिका में कृष्ण पद न 
कहकर जो भगवत्‌ पद कहा है उसका इतना ही तात्पर्य 
है कि कृष्णपद केवल धर्मि बोधक है और भगवान्‌ यह पद 
सर्वधर्म सर्व लीलाविशिष्ट धर्मि को कहने वाला है इसलिए 
ही मूल में 'भगवता' पद का प्रयोग किया है और 'उक्तं' 
इतना मात्र कह देने से कार्य होता तो तथापि जो 'प्रोक्तं 
कहकर प्र उपसर्ग विशेष में लगाया उसका तात्पर्य यह 
है जो प्रभु ने वेद, श्रीभागवत्‌ आदि शास्त्रकारों को गूढ़ 
रहस्य का उपेदश दिया किन्तु उसके साथ अपना निज 
आशय भी प्रकट किया। कथन में यही प्रकर्ष है । 
विवृतिः- 

यदुक्तं हरिणा तद्धि प्रत्यक्षरमिहोच्यते।। 

ब्रह्म सम्बन्धकरणादित्यादि भगवद्वचः।। २४।। 


अन्वयार्थौः- यत्‌ = जो, हरिणा = श्रीकृष्णने, 
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उक्तं = कहा, तत्‌ हि > वह ही, 

प्रत्यक्षरं = अक्षर के अक्षर, इह = यहां इस ग्रन्थ में, 
उच्यते > कहे जाते हैं। “ब्रह्म सम्बन्ध करणात्‌ 
इत्यादि'' सिद्धान्त रहस्य के दूसरे श्लोक से लेकर 
सबके सब, भगवद्‌वच = श्रीकृष्ण के ही वचन हैं। 
अर्थ :- सिद्धान्त रहस्य में साक्षात्प्रभु ने जो कहा उसे मैं 
प्रत्यक्षर यहाँ कह देता हूँ। यह जो श्रीआचार्यो ने आज्ञा की 
है उससे विदित होता है कि “ब्रह्मसंबन्ध करणात्‌” इत्यादि 
सब मूल श्लोक भगवान्‌ के ही वचन है। 

ब्रह्म सम्बन्धकरणात्‌ सर्वेषां देह जीवयो: | 
सर्वदोष निवृत्ति हि........ 

अर्थ:- ब्रह्म के साथ सम्बन्ध करने से सबके देह और 
जीवों के सब दोषों की निवृति होती है। 

विवृतिः- 

आदौ सम्बन्धकरणं कन्ययेव स्वयं वरे। 

स्वस्य सर्व पदार्थानां मनसा तेन योजनम्‌।।२६।। 
अन्वयार्थो:- आदौ = प्रथम, सम्बन्धकरणं = नाम, 
सम्बन्ध को करना = यह कहलाता है जो, 
स्वयंवरे= स्वयं वर मे, कन्यया इव= कन्या की तरह 
मनसा = सह मन सहित, और मनके द्वारा, 

स्वय्यं = अपने, सर्वपदार्थानां 

तेन = सह भगवान्‌ के साथ, 

योजनम्‌ = लगा देना | 


Ss जी वदत NC) रि 
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अर्थ :- दो प्रकार का सम्बन्ध है, एक साधनरूप, दूसरा 
फलरूप | उसमें साधन रूप सम्बन्ध प्रथम है। सम्बन्ध 
अनेक प्रकार के होते हैं उनमें यहाँ स्वस्वामिभाव सम्बन्ध 
समझना | जीव प्रभु का स्व है और प्रभु जीव के स्वामी हैं। 
देह सहित आत्मा और देह जीव से सम्बन्ध रखने वाले 
अन्य सभी आत्मीय पदार्थों को मन सहित मन के द्वारा 
श्रीकृष्ण में ही लगा देना यह ब्रह्म सम्बन्ध कहलाता है | 
यह सम्बन्ध साधनरूप है जिससे अक्षर ब्रह्म के साथ 
होता है और इसी को ब्रह्म सम्बन्ध कहा जाता है | किन्तु 
साधन फल का ऐक्य है, ब्रह्म और श्रीकृष्ण के आपस में 
तादात्म्य सम्बध है उस कारण से इस समय श्रीकृष्ण भी 
ब्रह्म के द्वारा साधन हो गये हैं| इसलिए यह सम्बन्ध ब्रह्म 
के द्वारा श्रीकृष्ण के साथ ऐसा समझना '“कृतस्य करणं 
नास्ति' जो प्रथम ही है उसका करना नहीं बन सकता है 
यह प्रश्न यहाँ करना ठीक नहीं है, क्योंकि यहां तो केवल 
विस्मृत विषय का स्मरण और तदनुसार. अनुष्ठान का 
प्रारम्भ होता है, किन्तु अनादिकाल से अविद्या परवश जीव 
को यह सब नवीन जैसा जान पड़ता है। हाँ यहाँ पर 
इतना प्रश्‍न हो सकता है कि जब वेदादि शास्त्रादि पढेगा 
तब प्रभु को और अपनी स्व. स्वामिभाव सम्बन्ध है यह 
अपने आप ज्ञात हो जायेगा और तदनुसार कैसा अनुष्ठान 
करना यह भी ज्ञात हो जायेगा तो फिर वहां गुरू की 
कहाँ अपेक्षा है? उसका इतना ही उत्तर पर्याप्त है कि “स 
गुरू मेवाभिगच्छेत्‌” इस श्रुति में गुरूपसत्ति की आज्ञा है 
इसलिए गुरू के द्वारा ही सम्बन्ध ग्रहण करना उचित है। 


लोक युक्ति इसी के आगे की कारिका में श्रीहरिराय 
चरण स्वयं कहेंगे अस्तुः 
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कन्या के मन आदि समस्त पदार्थों का पति के साथ 
सम्बन्ध होने के प्रथम दिन स्वयंवर है | स्वयंवर में प्रथम 
कन्या अपने मन आदि वस्तुओं की आप स्वामी थी 
किन्तु स्वयंवर के दिन से उसके सब पदार्थो का और 
उसका स्वामी है। किन्तु इतना भेद है कि विवाह किंवा 
स्वयंवर के दिन से अंग संग होने से पूर्व जो उसके मन 
आदि पदार्थो का ही सम्बन्ध होता है वह सब मानसिक 
और स्वामि के मानसिक रूपान्तर के साथ होता है 
उससे ही वह साधनरूप है और जब द्विरागमन आदि के 
पीछे घर जाने पर अंगसंग रूप फल प्रारम्भ से लेकर 
जन्मपर्यन्त जो सम्बन्ध होता है वह साक्षात्‌ और 
साक्षात्स्वरूप के साथ होता है उसको फलात्मक कहा 
जाता है। ऐसे ही यहां भी आत्मा और आत्मीक पदार्थो 
के प्रारम्भ में जो प्रभु के साथ सम्बन्ध होता है वह 
मानसिक और अक्षर ब्रह्म रूपान्तर के साथ होता है 
इसलिए वह साधनात्मक कहलाता है और फलप्राप्ति 
होने पर जो मूलरूप से आत्मा आत्मीयजनों का सम्बन्ध 
होगा वह फलात्मक होगा] यह सब कथन ३६वीं 
कारिका से स्वयं श्रीहरिरायचरण कहेंगे। - 
विवृतिः- 
सम्बन्धवत्या दूत्येव गुरूणा तत्कृतिर्भवेत्‌।। 
सम्बन्धश्चापि निर्दोषस्तथा सर्वसमः स्मृतः।।२७।। 
अन्वयार्थौ:-- सम्बन्धवत्या = सम्बन्ध वाली, 
दूत्या इव = दूती की तरह, 


गुरूणा 002 के द्वारा र का कार्य 
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३ सिद्धांत रहस्य 

मवेत्‌ = होता है| च = और, 

सम्बन्धः अपि = सम्बन्ध भी, निर्दोषः = निर्दोष, 
तथा = और, सर्वसमः = सबको एक समान, 

स्मृतः = स्मृतियों में कहा है। 

अर्थः- साधन अवस्था में ही दूती की अपेक्षा है फलावस्था 
में नहीं है, ऐसे ही साधन अवस्था में ही गुरूकी अपेक्षा है 
फल में नहीं है। दूती जैसे दोनों के परिचय वाली हो और 
निसिष्टार्थ हो तभी ही कार्य सिद्ध हो, ऐसे ही गुरू भी 
शब्द और परमें निष्णात होता है। फल प्राप्ति वाला 
सम्बन्ध करा सकता है। दूती यदि अज्ञ होतो जैसे 
सम्बन्ध नहीं हो और यदि हो तो भी भंग हो जाता है। 
ऐसे ही गुरू भी शब्द और पर निष्णात नहीं हो तो सम्बन्ध 
नहीं होता है और अगर सम्बन्ध हो जाए तो भंग हो जाता 
है। इसीलिए ही शास्त्रों में गुरू की परीक्षा का वर्णन 
किया हैं। जैसे द्विरागमनादि के पूर्व वर वधू का सम्बन्ध 
मानसिक होने से निर्दोष और सम होता है | वैसे ही जीव 
और ब्रह्म का सम्बन्ध मानसिक होने से निर्दोष एवं सम 
होता है। 

विवृतिः- ` 

वहेरिवेति बोधाय प्रोक्तं ब्रह्मपदं पुनः।। 

निर्दोषं हि समं ब्रह्मेत्यत्रोक्त॑ तत्तथा विधम्‌।। २८।। 


अन्वयार्थौ--पुनः = और, वल्लेष्डव = अग्नि की तरह, 
ड्ति बोधाय = यह दिखाने के लिए, 


== मही हो ह ली 
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ब्रह्मपदं= ब्रह्म शब्द, प्रोक्तं = कहा हे 
निर्दोषं हि समं ब्रह्म = ब्रह्म निर्दोष है और सम है, 
इत्यत्र = इस गीता के श्लोक में, 
तत्‌ = वह (अक्षरब्रह्म), तथा विधं = निर्दोषसम, 
इस प्रकार का, उक्तं = कहा है। 
अर्थ :- अग्नि जैसे सबके प्रति समान है एवं स्वयं दोष 
रहित रहकर और अन्यके दोष की निवृत्ति करने वाली है 
वैसे ही यह सम्बन्ध भी सभी को समान होता है और दोष 
की निवृति के लिए ही है यह स्पष्ट करने के लिए ही 
अक्षर ब्रह्म बोधक ब्रह्म पर का उपयोग किया है । श्रीगीता 
के “निर्दोषंहिसमं ब्रह्म” इस श्लोक में अक्षर ब्रह्म की 
निर्दोषता और सर्व समता कही है। 
विवृतिः- 
स्याप्रयुक्ते कृष्णपदे विषमत्वं गुणाहितिः।। 
सम्बन्धे तादृशापेक्षानास्ति दोषनिवारणात्‌।। २६।। 
अन्वयार्थो:- कृष्ण पदे = श्रीकृष्ण शब्द को, 
प्रयुक्ते = जो प्रयोग करते, (तर्हि) (तो) 
गुणाहितिः = गुणो का निवेश, विषमत्वं = विरूद्ध, 
स्यात्‌= हो जाता हे | 
दोषमात्र निवारणात्‌ = दोषों की निवृति मात्र 
अपेक्षित होने से 
सम्बन्धे = प्रारम्भिक सम्बन्ध में, 
तादृशापेक्षा = गुण सहित (कृष्ण) पदार्थ की अपेक्षा 
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र; सिद्धांत रहस्य झू 
अर्थ :- यहाँ यदि किसी को ऐसा प्रश्‍न होता हो कि 
ब्रह्मसम्बन्ध के स्थान पर कृष्ण सम्बन्ध शब्द का प्रयोग 
क्यों नहीं किया? और अक्षर ब्रह्म के स्थान पर श्रीकृष्ण 
के साथ सम्बन्ध होने में क्या दोष है? तो उसका यह 
उत्तर है कि जो ब्रह्म सम्बन्ध शब्द में कृष्ण शब्द का 
प्रयोग करते, अर्थात्‌ ब्रह्म सम्बन्ध के स्थान पर कृष्ण 
सम्बन्ध शब्द कहते तो गुणाधान निरर्थक और प्रयोजन के 
विरूद्ध हो जाता | तात्पर्य यह है कि ब्रह्म शब्द भगवान्‌ 
के तिरोहित सर्व धर्मक रूपान्तर का बोधक है | श्रीपुरूषोत्तम 
के अनन्तरूप हैं। उनमें से एक ऐसा भी स्वरूप है जिसमें 
सर्वधर्म, सर्वगुण, सर्व शक्तियों का तिरोधान है, उसी 
स्वरूप को अक्षर ब्रह्म अथवा ब्रह्म कहते हैं और श्रीकृष्ण 
भी श्रीपुरूषोत्तम का ही स्वरूप है किन्तु उसमें सर्वधर्म, 
सर्वशक्ति और सर्वगुण प्रकट हैं | ब्रह्म तिरोहित सर्वगुण 
है उससे सर्व के प्रति समान है और ब्रह्म अग्नि की तरह 
शोधक भी है। वहि (अग्नि / जैसे स्वरूपतः सर्वशोधक) 
और सर्वसम है वैसे ही ब्रह्म भी सर्वसम और सर्वदोष 
निवर्तक है। सब की समान रीति से जिस समय दोष 
निवृति की अपेक्षा होती है उस समय जैसे अग्नि का 
उपयोग और सम्बन्ध कराना उचित है, ऐसे ही जब सर्व 
सम प्रकार से दोष की निवृति की इच्छा हुई तब ब्रह्म के 
साथ कराना ही उचित है। कृष्ण के साथ सम्बन्ध करना 
उचित नहीं है। श्रीकृष्ण विषम है सबके प्रति समान नहीं 
क्योंकि वे रसस्वरूप हैं| रस का स्वभाव ही विषम है । 
अन्यथा रसके नो और दशभेद नहीं होते। श्रीकृष्ण 
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यह भी शास्त्र संमत है | श्रीकृष्ण की विषमता तो “मल्लाना 
मशनिः” श्लोक से सर्व प्रसिद्ध है। यदि श्रीकृष्ण विषम 
नहीं होते तो गुणा हिति गुणाधान (श्रीकृष्ण में दिव्य गुणों 
का निवेष) ही व्यर्थ हो जाता | कोई एक गुण सबके प्रति 
सम नहीं हो सकता है। जब श्रीकृष्ण में सर्व गुण प्रकट 
है तो यह भी अवश्य है कि वे विषम है। इसलिए जहां 
दोष मात्र की विवृति करना अभीष्ट है और गुणाधान की 
अपेक्षा है ही नहीं। ऐसे स्थान तो सर्वसम और निर्दोष 
अक्षर ब्रह्म का ही सम्बन्ध करना वा कराना उचित हे | 


यहाँ इतना प्रश्‍न हो सकता है कि श्रीकृष्ण भी निर्दोष 
हैं उनसे दोष की निवृत्ति उनके सम्बन्ध से भी हो सकती 
है तो फिर कृष्ण शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया? 
उसका उत्तर इतना ही है कि ये यद्यपि श्रीकृष्ण 
निर्दोष है तथापि वे गुणाधायक भी हैं। किन्तु जहां तक 
दोष निवृति नहीं हो सकती है वहां तक गुणाधान नहीं हो 
सकता है। शुद्ध (कपड़ो) पर ही रंग दिया जाना उचित 
है पर यदि (वस्त्र) मेला (गन्दा) हो तो प्रथम उसका मेल 
दूर करना ही उचित है। जब उसका मेल दूर हो जाए 
तब ही उसमें रंग का आधान करना उचित है। ऐसे ही 
प्रथम दोष निवृति हो जाए उसके पश्चात्‌ श्रीकृष्ण के 
साथ सम्बन्ध होना उचित है और उस समय ही निर्दोष 
जीव में भगवद्‌गुणों का आवेश सुन्दर रीति से होगा | 
श्रीकृष्ण फलस्वरूप और गुणाधायक है जिससें श्रीकृष्ण 
. का सम्बन्ध फलसमय में कहेंगे। दोष निवारण समय में 
दिव्य गुणयुक्त श्रीकृष्ण के सम्बन्ध की अपेक्षा नहीं है, 
प्रत्युत उसके विरूद्ध है। गुरू के द्वारा प्रथम जो निर्दोष 
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(६ सिद्धांत रहस्य 
और सम ब्रह्म के साथ सम्बन्ध है वह दोष निवृति मात्र के 
लिए है। भगवदानन्द और तद्गुणों का आवेश करने वाला 
श्रीकृष्ण का सम्बन्ध तो फल के समान माना गया है | 
विवृत्तिः- 
दोषमात्र निवृत्यर्थ ब्रह्म संबंध उच्यते। 
गुणाधायक संबंध फल सामयिको मतः।।३०।। 
अन्वयार्थौ--ब्रह्म सम्बन्धः = प्रथम ब्रह्म सम्बन्ध, 
दोष मात्र निवृत्यर्थं = सब दोषों की निवृत्ति मात्र 
के लिए, उच्यते = कहा है। गुणाधायक सम्बन्धः 
= श्रीकृष्ण का सम्बन्ध तो, फलसामयिकः = फल 
प्राप्ति के समय, मतः = श्रीमदाचार्य ने माना है | 
अर्थ :- निर्दोष सम अक्षर ब्रह्म के संग जो यह प्रथम 
सम्बन्ध है वह तो दोष निवृति मात्र के लिए है और 
श्रीकृष्ण प्रकट सर्वगुण है और अपने सम्बन्ध से जीव में 
भी आनन्दादि स्वगुणों का प्रवेश कराने वाले है इसलिए 
उनका सम्बन्ध तो दोष निवृति होने के पश्चात्‌ फलदान 
के समय होगा। 
विवृतिः- 
तस्मिन्वाच्ये कृष्णपदं वाच्यं कृष्णः फलात्मकः।। 
तत्सम्बन्थे स्वतः सिद्दे फल संसिद्धिसंभवात्‌।।३१। 


अपरा कृष्ण सेवादि कृति वैर्थ्यमाप्नुयात्‌।। 
अन्वयार्थौ:- तस्मिन्‌ = फलरूप सम्बन्ध के | 
वाच्ये जु कहते ET Te रश शद्धू को, 
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क्र श्री हरिराय चरण की विवृत्ति छः 
वाच्यं = प्रयोग करेंगे | (यतः) 

कृष्ण: = (कारण के) कृष्ण फल रूप हँ | 

तत्सम्बन्धे श्रीकृष्ण का सम्बन्ध, 

स्वतः सिद्धेः = इसी समय जो अपने आप सिद्ध होता 
है, (तर्हि), फलसंसिद्धि संभवात्‌ = जो फल प्राप्ति के 

हो जाने से, अपरा = अन्य सब, 

कृष्ण सेवादि कृतिः = भगवत्‌ सेवा सत्संग प्रभृतिकर्म, 

वैयर्थं = निरर्थकता को 

आप्नुयात्‌ = प्राप्त हो जाता है। 

अर्थः श्रीकृष्ण फलरूप है जिससे फल प्राप्ति होते 

समय श्रीकृष्ण का सम्बन्ध और श्रीकृष्ण शब्द का उपयोग 

होगा और जो इस सम्बन्ध में ही श्रीकृष्ण का सम्बन्ध भी 

मानलें तो फिर फल प्राप्ति हो गई ऐसा स्वीकार करना 

पड़ेगा और फलप्राप्ति जब हो गई तो फिर भगवत सेवा, 

सत्संग, कथा प्रभृति सब मार्ग का मार्ग व्यर्थ होने से नष्ट 

हो जायेगा। 

विवृतिः- 

अतः साधन सम्बन्धो विवाह इवलौकिके।।३२।। 

` तेन निर्दुष्टतासिद्धिर्विधिनेव रतौ पुनः।। 

ईदृक्संबंध बोधाय प्रोक्त ब्रह्म पदं पुरा।।३३।। 

अन्वयार्थो:- अतः = इसलिए, 

लौकिके = लौकिक धर्म में, 

विवाहः इव = विवाह की तरह, 

साधन सम्बन्ध: = यह साधनरूप संबंध है | 

पुनः = और, विधिना = विवाह विधि के द्वारा 
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हर सिद्धांत रहस्य कु 
रतौ इव = स्त्री संग मे जैसे (निर्दोषता जैसे सिद्ध होती 
है वैसे), तेन > इस ब्रह्म सम्बन्ध से 
निदुष्टासिद्धि: = (भवति) निर्दोषता सिद्ध होती है। 
ईदूक्‌ संबन्ध बोधाय = यह साधनरूप संबन्ध है, 
यह दिखाने के लिए (ही) ब्रह्म पदं - ब्रह्म शब्द, 
पुरा = सबसे पहले, प्रोक्तम्‌ = कहा है। 
अर्थ :- विवाह करना यह लौकिक धर्म है। स्त्री संग में 
दोष नहीं लगता है उसके लिए यह पद कहने में आता 
है। बिना विवाह किए स्त्री संग करने में दोष है और इसी 
से विवाह साधन सम्बन्ध है। ब्रह्म सम्बन्ध भी साधन 
सम्बन्ध है | “ब्रह्म विदाप्नोति परं” इस श्रुति में अक्षर ब्रह्म 
सम्बन्ध को पर प्राप्ति का साधन कहा है और यह सम्बन्ध 
अविद्यादि दोष निवृति के लिए किया जाता है। क्योंकि 
पर ब्रह्म मुक्तोपसृप्य है मुक्त हुए बिना पर ब्रह्म का सम्बन्ध 
नहीं हो सकता है। ऐसे ही यहां भी यह सम्बन्ध साधन 
सम्बन्ध है और दोष निवृति के लिए किया जाता है। यह 
साधन सम्बन्ध है, यह दिखाने के लिए ही सर्वप्रथम अक्षर 
शब्द का प्रयोग किया है। 


विवृतिः- 

विषमश्च हरिः कृष्णो न यायात्समतां यतः।। 

हेतु सम्बन्धसम्बन्धात्कृष्णः साधनतां गतः।। ३४।। 
अन्वयार्थौ-- च = और, हरिः = सर्वदोष निवर्तक, 
कृष्णः = श्रीकृष्ण, यतः = जिस कारण से, 


1- हेतोरक्षरस्य सम्बन्धो यस्य कृष्णस्य, तस्य सम्बन्धात्‌ 
प्राचीन है) । 
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2 श्री हरिराय चरण की विवृत्ति 9 
समतां = सब अधिकारियों के प्रति समानता को, 

न यायात्‌ = नहीं प्राप्त हो सकता है | (ततः) (उसी 

से), हेतु सम्बन्धकरणात्‌ = अक्षर ब्रह्म के सम्बन्धि 

के सम्बन्ध से, कृष्णः = श्रीकृष्ण, 

साधनतां = साधनों को, गतः = प्राप्त हुए है। 

अर्थ :-- और यद्यपि श्रीकृष्ण सर्वदोष निवर्तक हैं तथापि 

वे सर्वाधिकार सम नहीं है | विषम हैं और उसी से साधन 

के सम्बन्ध के सम्बन्ध द्वारा आप भी साधन हुए हैं। अक्षर 

ब्रह्म साधन है | प्रथम ब्रह्म सम्बन्ध के समय अक्षर ब्रह्म 

का ही जीव से सम्बन्ध होता है उससे साधन सम्बन्ध 

होता है। किन्तु अक्षर ब्रह्म का श्रीकृष्ण के साथ संबंध 

है इस कारण संबन्धि सम्बन्ध होने से श्रीकृष्ण भी 

साधन हो गये है। 

विवृत्तिः- 

ब्रह्मेति प्रोच्यते सर्व समत्वाद्दोषनिर्हृते:1। 

व्यापकत्वं च सम्बन्धे तैनैवविनिरूपितम्‌।। ३४।। 
अन्वयार्थौः- सर्व समत्वात्‌ दोष निर्हृते: = सब 

की समान रीति से दोष निवृति करने से, 

ब्रह्म इति = ब्रह्म ऐसे, प्रोच्यते = कहा जाता है। 

च = और तेनएव = ब्रह्म रूप से ही, 

सम्बन्धे = सम्बन्ध में, 

व्यापकत्वं = व्यापकपन, 

विनिरूपितं = कह दिया है। 

अर्थ :- सर्व समता दोष निवृत्ति और व्यापकता से ये 
तील. Dota vn i esi 
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2 सिद्धांत रहस्य म गु 
प्रयोग करने से यह स्पष्ट होता है कि सबकी (अहंता . 
ममतास्पद वस्तुओं की) समान रीति से दोष निवृत्ति होती | 
है और ब्रह्म शब्द से सम्बन्ध में व्यापकता भी आ जाती 
है। अर्थात्‌ घर में से एक व्यक्ति ने जब ब्रह्म सम्बन्ध 
लिया है तब प्रथम प्रश्न यह होता है कि उसके तथा 
उसके आत्मीयों के तथा अन्य जन (जिन जिनने संबन्ध 
लिया है) के संबंध में कुछ भेद है कि नहीं ? 

और द्वितीय प्रश्‍न यह है कि लेने वाले का साक्षात्‌ 
संबंन्ध हुआ है और-उसके आत्मीयों के मानसिक हुआ है 
और यह उन लेने वाले के मन से हुआ है या नहीं किन्ही, 
यह भी संदेह ही है। उनकी दोष निवृति हुई की नहीं? 

तृतीय प्रश्न यह है कि आत्मा से सम्बन्ध होने से 
आत्मीयों का.सम्बन्ध अपने आप कैसे हो जाता ७) इन 
तीनों प्रश्नों का उत्तर श्रीहरिरायचरण ने ब्रह्म शब्द का 
अक्षर ब्रह्म अर्थ करके दे दिया है | ब्रह्म में सर्वसमता दोष 
निवृत्ति और व्यापकपन है इससे ही सर्व शंकाओं का 
निरास हो जाता है | 

` विवृत्तिः- 

करणोक्त्या नमुख्योऽत्र भावित्वान्मानसी कृतिः।। 


युक्तः प्रथम सम्बन्धो भावात्मा भावरूपिणा।1३६॥।। 
अन्वयार्थौ:-- करणोक्त्या = करण शब्द का प्रयोग 
किया है इसलिए, 
अत्र = इस ब्रह्म सम्बन्ध में, मुख्यः = मुख्य सम्बन्ध, | 
न = नहीं होता है, (अतएव) = (इसी से) 
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£ श्री हरिराय चरण की विवृत्ति श्र 
इसलिए, कृतिः = सब चेष्टा, मानसी = मन से ही 
होती है, भावरूपिणा (सह)=भावात्मा श्रीकृष्ण के साथ, 
प्रथम संबंध = साधनरूप संबंध, 

भावात्मा = भावात्मक होना ही, युक्त: = उचित है | 
अर्थः- यह ब्रह्म संबंध श्रीकृष्ण के संग मुख्य नहीं गौण 
संबंध है | किन्तु अक्षर ब्रह्म के साथ मुख्य है और इसी 
से मूल में “ब्रह्मसंबंध करणात्‌” करण शब्द दिया है। 
श्रीकृष्ण के संग मुख्य संबंध तो फलसमय में होगा, और 
उसी से इस समय श्रीकृष्ण के संबंध की सब क्रियाएं 
भावात्मक है और यह बात उचित भी है क्योंकि संबंधी के 
संबंधी होने से इस समय श्रीकृष्ण भाव रूपी हैं, और 
भावरूपी के साथ भावात्मक ही प्रथम संबंध होना उचित 
है। 'करण' शब्द का यह तात्पर्य है कि यह जो साधन 
रूप ब्रह्मसंबंध होता है इसमें अक्षर ब्रह्म मुख्य है, और 
फल होने से तथा भावी होने से और भावात्मक होने से 
श्रीकृष्ण गौण है ब्रह्म संबंधिनी कृति ही मुख्य है किन्तु 
कृष्ण संबंधिनी कृति भी गौण है | ब्रह्मसंबंध साक्षात्‌ होने 
से मुख्य है और श्रीकृष्ण का संबंध भी अक्षर द्वारा होने 
से गौण है। इस समय श्रीकृष्ण, श्रीकृष्ण संबंधिनी कृति 
और श्रीकृष्ण का संबंध यह सब भावात्मक है। इस विषय 
में श्रीहरिराय चरण वर वधु विवाह का दृष्टान्त दे आये हैं 
वह अत्यन्त समीचीन है और माननीय है। 


| विवृत्तिः 
अग्रिमोपि तथा भूतः सर्वथानात्र संशयः।। 
विशेष; , परमेतान्‌ ,प्रथुमो  मानसोमत 
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सिद्धांत रहस्य । 
सर्वेन्द्रयिस्तथा चान्तः करणैरात्मनापि हि।। 


साक्षात्स्वरूप सम्बन्धो द्वितीय इति निश्चयः।। ३८।। 
अन्वयार्थौ--अग्रिमः अपि = फलरूप संबंध भी, 
सर्वथा = सर्व प्रकार से, 
तथाभूतः = भावात्मक (भविष्यति) (होगा) 

अत्र = यहाँ (इसमें), संशयः = संदेह, 

न (अस्ति) = नहीं है, परं = किन्तु, 

(द्वयोः) = (दोनों में) एतावान्‌ = इतना, विशेषः 
(अस्ति), अन्तर है | प्रथमः = पहला, 

मानस: = मन के संग, 

स्वरूप सम्बन्धः = अक्षर संबंध, मतः = माना है, 
तथा = और, द्वितीयः = फलरूप संबंध, 

सर्वेन्द्रियैः = सब इन्द्रियों से, च = और, 
अन्तःकरणैः = भीतर की इन्द्रियों से, हि > और, 
आत्मना अपि = आत्मा से भी, 

साक्षात्‌ स्वरूप संबंध: (मवति) = मूलस्वरूप के 
संग संबंध होता है। इति = यह, 

निश्चयः = निश्चय है, 

स्वरूप संबंध > शब्द की दोनों संबंध में आवृत्ति 
होती है। 

अर्थ :- मूलस्वरूप के भी दो प्रकार के प्राकट्य हैं| एक 
बहिः और द्वितीय आन्तरिक मन में | अवतार दशा में बहि: 
माकट्य होता है। अनवतार दशा में भक्ति के द्वारा. 
आन्तरिक मन में प्राकट्य होता है। मन में प्रकट हुआ 
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डु ` श्री हरिराय चरण की विवृत्ति 

मूलस्वरूप भावात्मक कहा जाता है | विप्रयोग रस ही प्रभु 
का मूलस्वरूप किंवा साक्षात्स्वरूप है | अक्षर ब्रह्म भी प्रभु 
का स्वरूप ही है। जैसे अक्षर के साथ साधन संबंध 
भावात्मक होता है वैसे ही अन्वतार दशा में ही साक्षात्स्वरूप 
के साथ फलात्मक संबंध भी भातात्मक ही होता है, इसमें 
संदेह नहीं है। तथापि दोनो रांबंध में इतना भेद रहता है, 
जैसे विवाह के समय वधू को वर के प्रत्यक्ष रहते भी 
उसके मानसिक रूपान्तर के साथ केवल मानसिक संबंध 
ही होता है। ऐसे ही साधन संबंध होते समय जीव का 
संबंध, श्रीकृष्ण के नित्य विराजते रहते भी अक्षरस्वरूप 
रूपान्तर के द्वारा मानसिक ही होते हैं, अर्थात्‌ अक्षर ब्रह्म 
के द्वारा श्रीकृष्ण के संग होने से और मानसिक होने से 
गौण होते हैं और गर्भाधान के समय जैसे वधू को वर के 
संग संबंध साक्षात्‌, इन्द्रिय से अन्तःकरण से तथा शरीर 
से होते हैं। वैसे ही फलात्मक द्वितीय संबंध के समय 
चेतन को अन्तः प्रकट मूलस्वरूप के संग साक्षात्‌ अलौकिक 
सर्वेन्द्रिय से, अन्तःकरण से, और निजरूप से भी संबंध 
होता है यह भेद है। जिस समय जीव, ब्रह्म संबंध (साधन 
संबंध) ग्रहण करता है उस समय अक्षर स्वरूप और 
साक्षात्स्वरूप दोनों का साक्षात्कार नहीं है | जिसमें भावात्मक 
संबंध होते भी केवल मन से होता है। किन्तु द्वितीय 
फलात्मक संबंध होते समय तो प्रभु के अन्तः प्रकट होने 
से भावात्मकता में समानता रहते भी साक्षात्‌ मूलस्वरूप 
के संग इन्द्रियान्तःकरण आत्मा से संबंध होता है यह 
विशेष हे | 
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ध्द सिद्धांत रहस्य र ह 
विवृत्तिः- 

परंतत्रेन्द्रियादीनां कृत्यादीनां च सर्वथा।। 

भावात्मकत्वं मन्तव्यं तावृूपानुभूतितः।। ३६।। 


अप्राकृतत्वं चैतद्धि बोध्यं स्यादिर्द्रयात्मनाम्‌।। 
अन्वयार्थो:--परं = किन्तु, तत्र= फलात्मक संबंध में 
इन्द्रियादीनां = इन्द्रियान्तःकरणादिकों का, 
च = और, संग, आदि क्रियाओं का, 
तादृग्रूपानुभूतितः = भावात्मक प्रभु के प्रकट होने से 
सर्वथा= सर्व प्रकार से, भावात्मकत्वं= भावात्मकपन 
मन्तव्यं = मानना चाहिए, च = और, 
एतत्‌ हि = ये ही, इन्द्रियात्मनां = इन्द्रिय आत्मा 
आदि को। अप्राकृतत्वं = अप्राकृतपन (अलौकिकता) 
.बोघ्यं = जानना चाहिए। 
अर्थः अनवतार दशा में मूलस्वरूप प्रभु अन्तः भावात्मक 
रूप से प्रकट होते हैं यह हम कह आये हैं। उससे 
फलात्मक संबंध समय में जिन (इन्द्रियान्तःकरण स्वरूप] 
का प्रभु के साथ संबंध होता है वे इन्द्रिय अन्तःकरण 
और आत्मा सब भावात्मक हैं ऐसे समझना चाहिए! 
भावात्मकता होना ही इन्द्रिय अन्तःकरण और आत्मा क 
है। ड 
विवृति:- 


मानसे पूर्व सम्बन्धे या कृतिस्तनु वित्तजा।। ४०1 


सा हरि साधनतां प्राप्ता प्राकृतेन्द्रिय देहजा।। 
यथोक्तमस्मदाचार्य स्तत्सिद्धयै तनुवित्तजा।।४१।। 
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' अन्वयारथौ:-मानसे = मन से होने वाले, 
पूर्वसंबंधे = साधन संबंध होने के पश्चात्‌, या = जो, 
तनुविन्तजा = शरीर और धन से करने में आती है, 
प्राकृतेन्द्रियदेहजा = लौकिकइन्द्रिय देहादि से की, 
कृतिः = क्रिया, सा = वह, 
साधनतां = साधनपन को, प्राप्ता = प्राप्त होती है 

` हि = यह निश्चय है, यथा = जैसे, 
अस्मादाचार्येः = हमारे श्रीवल्लभाचार्य श्री ने, 
तत्सिद्वयैतनुविन्तजा = फलात्मक प्रेम की सिद्धि के 
लिए तनुजा विन्तजा भगवद्‌ क्रिया करनी चाहिए, 
(इति) उक्तं = यह सिद्धान्त मुक्तावली में कहा हैं। 
अर्थ:-- भावात्मक करते समय प्रथम ब्रह्म संबंध से लेकर 
फलात्मक संबंध के पूर्व, प्राकृत देह इन्द्रिय और 
अन्तःकरणादि से वेदोक्तमर्यादा सहित जो जो तनुजा, 
वित्तजा प्रभृति भक्ति मार्गीय क्रियाएं करने में आती है वे 
सब प्रभु के प्रेम होने से साधना को प्राप्त होती है | जिनके 
उपर प्रभु का अनुग्रह हुआ है वे लोक इस प्रकार क्रम से 
साधन संबंध से लेकर तनुजा, वित्तजा पर्यन्त भगवद्धर्मो 
का आचरण करते हैं और उनसे उन उन से प्रभु प्रेम की 
प्राप्ति होती है। यह बात श्रीमद्दल्लभाचार्य चरण ने 
सिद्धान्त मुक्तावली में कही है “प्रेमरूपा सेवा की सिद्धि 
के लिए तनुजा, वित्तजा सेवा करनी चाहिए |“ 


विवृतिः- 

एतादृशस्य योगस्य सकृत्करण मात्रतः।। 

अयोग्यानां च योग्यानां सर्वेषामधिकारिणाम्‌।। ४२।। 
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सिद्धांत रहस्य ग 

स्त्रीशूद्रद्विज बन्धूनां ब्राह्मणादेरपिस्वतः।। 
ज्ञानाज्ञान विभेदेन हीनमध्याधिकारिणाम्‌।। ४३।। 
श्रीकृष्ण सात्कृतासूनामुत्तमाधि कृतावपि।। 

अवति ब्रह्म सम्बन्धः समत्वात्सकलान्प्रति।। ४४।। 
अन्वयार्थौः- एतादूशस्य = इस प्रकार के, 
योगस्य = संबंध के, सकृत = एकबार, 
करणमात्रतः = करने मात्र से, 

अयोग्यानां = अयोग्यों को, च = और, 

योग्यानां = योग्यों को, 

स्त्रीशूद्रद्विजबंधूनां = श्री शूद्र और व्रात्यं को, 
स्वतः = जाति और कर्म से उच्च, 

ब्राह्मणादेः अपि = ब्राह्मण क्षत्रियादि को भी 
ज्ञानाज्ञानविभेदेन = ज्ञानी और अज्ञानियों को। 
हीनमधघ्याधिकारिणां = हीन, मध्यम अधिकारी को 
(और), उत्तमाधिकृतौ = उत्तमाधिकार में (स्थित), 
श्रीकृष्ण सात्कृतासूनां अपि = श्रीकृष्ण के लिए है 
देहादिकों के उपयोग करने वाले को भी, एवं = ऐसे, 
सर्वेषांअधि कारिणां = सब अधिकारियों को, 
ब्रह्मसंबंधः = ब्रह्म के साथ संबंध, भवति= हो जात 
है, यतः = कारण के, सकलान्‌ प्रति = सब के प्रति 
समत्वात्‌ = ब्रह्म अथवा अक्षर ब्रह्म का संबंध समान 
है इस कारण | 
अर्थः- निर्दोष और समब्रह्म का यह साधन रूप संब 
सबके प्रति समान है इस कारण, अवस्थादि से योग 
अयोग्य स्त्री, शूद्र, कर्मच्युत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जञा 
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अज्ञानी, अल्पज्ञान, कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम कैसा भी 
अधिकारी' क्यों न हो सब को समान रीति से होता है। 
विवृतिः- 

पुरूषोत्तमरूपत्वान्न चिन्ता तदनुग्रहे।। 

नवा समागतांकन्यां त्यजेत्पुख्ष केसरी।।४५।। 


न च सामर्थ्यसहितः कुर्यात्काश्चिद्विचारणाम्‌।। 

बलादङ्गीकृतिकृतिर्न गृहीयात्समर्पितम्‌।। ४ ६।। 

अतो न चिन्तालेशोपि विधेयः स्वीकृतौहरेः।। 

एतदेवास्मदा चाय नवरत्ने निरूपितम्‌।। ४७।। 

“तथा निवेदने चिन्तात्याज्या श्रीपुरूषोत्तमे''।। 

अन्वयार्थौः- पुरूषोत्तमरूपत्वात्‌ = पुरूषश्रेष्ठ होने 

से, तदनुग्रहे = भगवदनुग्रह में, चिन्ता = सोच, 

न = नहीं है, वा = और, पुरूषकेसरी = पुरूषसिंह 

प्रभु, समागतां = स्वतः प्राप्तः कन्यां = कन्या को, 

न = नहीं, त्यजेत्‌ = छोड़े। च = और, 

सामर्थ्य सहितः = अलौकिक सामर्थ्यं वाला प्रभु, 

कांचित्‌ = कैसा भी, विचारणां = विचार नहीं करे, 

न कुर्यात्‌ = नहीं करै। बलात्‌ = जबरदस्ती, 

अंगीकृति कृतिः = अंगीकार जिसका कार्य है वह, 

समर्पितं = समर्पित पदार्थ को, 

न गृहीयात्‌ = स्वीकार न करे, अतः = इसलिए, 

हरे: = श्रीकृष्ण के, स्वीकृतौ = स्वीकार करने में, 

चिन्तालेशः अपि = थोडी भी चिन्ता, 

नविधेयः = नहीं करनी चाहिए, एततूएव = ये ही, 
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सिद्धांत रहस्य 
अस्मदाचार्यैः = हमारे आचार्योने, 
नवरत्ने= नवरत्न में, निरूपितं = कहा है कि "तथा 
निवेदने चिन्तात्याज्या श्रीपुरूषोत्तमे” श्रीपुरूषोत्तम के 
जीव को स्वीकार करने में चिन्ता नहीं करनी चाहिए। 
अर्थः- श्रीपुरूषोत्तम हैं इसलिए अनुग्रह करेंगे ही, कोई ५ 
पुरूष सिंह स्वतः प्राप्त योग्य कन्या का परित्याग नहीं करू 
है तो सर्व सामर्थ्य सहित प्रभु जीव को स्वीकार करने में को 
विचार अथवा विलम्ब नहीं करेंगे। जो पुरूष केसरी क 
स्वभाव बल से अपना भाग ले लेने का है वह दीनता 
समर्पित पदार्थ का ग्रहण क्यों नहीं करेगा। आचार्यश्री: 
नवरत्न ग्रन्थ में कहा है कि “निवेदन में श्रीपुरूषोत्त 
विषयिणी चिन्ता नहीं करनी चाहिए” इसलिए प्रभु के स्वीका 
करने में तो चिन्ता लेशमात्र भी नहीं करनी चाहिए | 
विवृतिः- 


. अयमेवात्र संस्कारो मन्तव्यः कृष्णसेवने।। ४८।। 


उपदेशस्तु सावित्र्यायथा वैदिक कर्मणि।। 

तापक्लेश गुणाधानं शुद्िवच्च समर्पणात्‌।। ४६।। 
अन्वयार्थौ:- अत्र = इस मार्ग में, 

कृष्ण सेवने = भगवत्सेवा के पूर्व, 

अयमेव = यह ब्रह्म संबंध ही, 

संस्कारः = संस्कार, मन्तव्य = मानना चाहिए, 
यथा = जैसे, वैदिककर्मणि = वैदोक्त कर्मो में, 
सावित्र्याः = गायत्री को, 

उपदेशः तु = उपदेश तो करने में आता ही है, 

च = वैसे ही, समर्पणात्‌ = आत्मा आत्मीय पदार्थों, 
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को अपर्ण करने से, शुद्विवत्‌ = शुद्धिपूर्वक, 
तापक्लेश गुणाधान = भवति वियोग ताप गुण का 
आवेश हो जाता है। 
अर्थः- संस्कार दो प्रकार के होते हैं, दोष निरास और 
गुणाधान | मीमांसा में वेद पर्युक्षण और इष्ट कांचन दोनों 
संस्कार है वेद अर्थात्‌ कुशपुंजी के मार्जन करने से उसका 
दोष निवृत्ति संस्कार होता है और इष्ट अर्थात्‌ वेदी में काम 
आने वाली ईटों को घी लगाने से गुणाधान रूप संस्कार 
होता है। वैदिक कर्म करने के पूर्व भी कितने ही संस्कार 
होते हैं। अग्निहोत्र दर्शपूर्णमास, चातुर्मास, निरूढ़ पशु, और 
अग्निष्टोम, ये पाँच वेदोक्त प्रधान कर्म हैं। जहां तक दोष 
निवृत्ति और गुणाधान संस्कार नहीं हों वहाँ तक इन कर्मों का 
अधिकार नहीं है। यज्ञोपवीत से दोष निवृत्ति और गुणाधान 
संस्कार होकर पूर्वोक्त कर्मो का अधिकार प्राप्त होता है। काम 
चारादि स्वतन्त्र व्यवहार रूप दोषों की निवृत्ति होती है, 
सावित्री आदि वेद का अध्ययन होने से गुणाधान होता है। 
ऐसे ही इस ब्रह्मसंबंध से अंहताममता आदि दोषों की निवृत्ति 
होकर तापक्लेश गुण का आधान होता है। 
विवृतिः- 
यथाहि संस्कृतः शुद्धःकर्ममार्गे ऽभिधीयते।। 
भक्तिमार्ग तथा तापक्लेशैः शुद्धो निरूप्यते।। ५०।। 
अन्वयार्थौ-- यथा = जैसे, 
कर्ममार्गे = वेदोक्त धर्ममार्ग में, 
संस्कृतः = यज्ञोपवीत संस्कार वाला, 
शुद्धः = शुद्ध (पवित्र), अमिधीयते = कहा जाता है, 
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तथा = वैसे, भक्तिमार्ग = भक्ति मार्ग में, 
तापक्लेशैः = भगवद्विरहार्त, शुद्धः = पवित्र, 
निरूप्यते = कहा जाता है। 
अर्थः- अग्नि होमादि धर्म मार्ग में उपवीत संस्कार से 
शुद्ध होता है तो भक्ति मार्ग में ब्रह्मसंबंध द्वारा भगवान्‌ के 
प्रेम में हृदय गद्‌ गद्‌ और नेत्राश्रु होने से शुद्ध कहा 
जाता है] 
विवृतिः- 
शुखोयत्कुरूते कर्म तत्सर्वं सफलं यथा।। 
तथाऽत्र तापक्लेशार्त कुता सेवापिमानसी।। ४१।। 
अन्वयार्थौ:-यथा = जैसे, शुद्धः = पवित्र अधिकारी, 
यत्‌ कर्म = जो कर्म, कुरूते = करता है, 
ततूसर्व- वह सब, सफलं= सफल, (मवति) होता है | 
तथा = वैसे, अत्र = यहां, 
तापार्तकृता = तापार्त करके, मानसी = प्रेम लक्षणा, 
सेवाअपि = परिचर्या असफल होती है। 


अर्थः- धर्म मार्ग में शुद्धाधिकारी जो जो कर्म करता है 
वह सफल होता है ऐसे भक्ति मार्ग में भी ब्रह्मसंबंध ताप 
क्लेश से शुद्धाधिकारी के द्वारा. की मानसी सेवा भी 
भगवत्प्राप्ति कराती है। 

विवृतिः- 

संस्कारत्वे तु सम्बन्धो देहमात्रं विशो धयेत्‌।। 
गायत्रीवन्न वैजीव मित्याशंकयात्र चोदितम्‌।। ४२।। 
सर्वशोधकतासिद्धयै पदं यद्देहजीवयोः।। 
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अन्वयार्थौः- संस्कारत्वेतु = संस्कारपन मान होतो, 
सम्बन्धः = ब्रह्म संबंध, गायत्रीवत्‌ = गायत्री की 
तरह, देहमात्रं = केवल देह को, 
विशोधयेत्‌ = शुद्धकर सके, जीवं = जीव को, 

न वै = नहीं शुद्धकर सके, इति = इस प्रकार से, 
अत्र = यहां, आशङ्क्य च = आशंका करके ही 
सर्वशोधकतासिद्धयै = देह जीवादि सब की शुद्धि 
होने के लिए, 

यत्‌ = यह, 'देहजीवयोः' पदं = देह जीव पद्‌, 
उदितं = कहा है। 

अर्थ :- यहाँ यह आशंका होती है कि यदि ब्रह्म सम्बन्ध 
का यदि संस्कार मानोंगे तो जैसे गायत्र्युपदेश देह को 
पवित्र करता है वैसे यह संबंध भी देहमात्र का शोधन 
करेगा, जीव तो अशुद्ध ही रह जायेगा। उसके उत्तर में 
कहतें हैं कि सिद्धान्त रहस्य मूल में इसी कारण से देह 
जीव योः यह पद कहा है | अर्थात्‌ ब्रह्मसंबंध से केवल देह 
के ही नहीं जीव के भी दोषों की निवृत्ति होती है; देह 
जीव दोनों की शुद्धि होती है। 

विवृतिः - 

जीवशुद्धिरविद्यातः संसाराद्विस्मृते हरेः।। ५३।। 
अशुद्धिस्तद भावात्मा ब्रह्म सम्बन्ध तस्तु सा॥ 


भवति, ब्रह्म सम्बन्धे ह्यहन्ताममतागतिः।। ५४।। 
तापक्लेशेच भगवत्स्मृतिः सार्वदिकीमतः।। 
अतःशुखो हि योग्यस्तु भगवद्‌भजनेमतः।। ५४।। 
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अन्वयार्थौ-- हरेःविस्मृतेः = भगवान्‌ को भूल जाना, 
अविद्यातः = अविद्या से, संसारात्‌ = संसार से, 
अशुद्धिः (मवति) = होती है, अशुद्धि होती है। 
तद्‌भावात्मा" - संसार का नहीं होना, 
रूप जीवशुद्धि: (कथ्यते) = जीव की शुद्धि कही 
जाती है, ब्रह्मसम्बन्धतः = ब्रह्मसंबंध से, सा = वह 
(जीव शुद्धि) वाली, भवति = होती है, 
ब्रह्मसम्बन्धे = ब्रह्मसंबंध होने पर, 
हि = निश्चय करके,अहन्ताममतागतिः = ये मेरापन 
की निवृत्ति, च = और, तापक्लेशे = विरहार्ति होने 
पर, सार्वदिकी = सदा के लिए होने वाली। 
भगवत्स्मृति = प्रभु की स्मृति, मता = मानी है, 
अतः = इस प्रकार से, शुद्धः हि = शुद्ध ही, 
भगवद्भजनेतु = भगवत्सेवा में तो, 
योग्यः = योग्य, मतः = माना है | 
अर्थः- अस्मृति (विस्मृति) अन्तःकरणाध्यास, प्राणाध्यास, 
इन्ट्रियाध्यास और देहाध्यास, यह पंचपर्वा अविद्या है। 
यद्यपि ये पांचो पर्व है तथापि चार पर्व सहित विस्मृति ही 
मुख्य अविद्या है। विस्मृति का आशय भगवान्‌ को भूल 
जाना भगवान्‌ को भूल जाने से ही जीव को अहं भाव, 
ममभाव होता है और इस अहंता, ममता संसार के द्वारा 
ही जीव अशुद्ध हो जाता है। यह सब दूर हो जाना ही 
जीव की शुद्धि कही जाती है। ब्रह्म के साथ संबंध सिद्ध 
होने पर अंहता ममता सर्वथा दूर हो जाती है और 

तापक्लेश होने से प्रभु का सर्वदा स्मरण प्रादुर्भूत होता है | 
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इस तरह से शुद्ध हुआ जीव ही भगवत्सेवा का अधिकारी 
माना गया है। 

विवृतिः- 

निवृत्तिर्न दोषाणामेकदैव विवक्षिता।। 

अतःसर्वपदं प्रोक्तं दोषाणां विनिवर्तने।। ५६।। 
अन्वयार्थौ:-अत्र = यहाँ, दोषाणां = दोषों की, 
निवृत्तिः = दूर होना, एकदा एव = एक साथ ही, 
विवक्षिता = कही गई है। अतः = इसी कारण, 
दोषाणां = दोषों की, विनिवर्तने = निवृत्ति में, 
सर्वपदं = सर्वपद, प्रोक्तं = कहा है | 

अर्थ :- ब्रह्मसंबंध होने पर दोषों का दूर होना (नाश 
नहीं) एक साथ ही होता है। पांचो दोष एक साथ ही 
भरावत्सेवा में अबाधक होते है। नष्ट नहीं होते हैं और 
इसी कारण मूल में “सर्वदोष निवृत्तिः: इस पद में 'सर्व' 
शब्द कहा है। 

विवृतिः- 

दोषत्वेनैव दोषाणां संग्रहस्तु निरूपितः।। 

न प्रत्येकमपारत्वात्ते शक्यन्त उदीरितुम्‌।। ५७।। 
अन्वयार्थौः- दोषत्वेन एव = दोषपन से ही, 
दोषाणां = दोषो को, संग्रहःतु = संग्रह तो (यहाँ), 
निरूपितः = निरूपण किया है, (अन्यथा) ते = वे, 
अपारत्वाल्‌ = अगणित होने से, प्रत्येकं = एक एक, 
उदीरितु = कहने में, नशक्यन्ते = नहीं आ सकते हें | 
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अर्थ :- दोष अगणित (असंख्य) हैं तथापि उनमें दोषपन 
सब में एक है | अथवा एक दोषपन को ही लेकर जातिपन 
को मानकर एक दोष में सब दोषों का समावेश कर लिया 
है। जो ऐसा नहीं करता है तो अपार दोष होने से एक 
एक के कहने में एक अन्य ग्रन्थ तैयार हो जाय | तथापि 
उनका पार नहीं आ सकता है | यहाँ प्रश्‍न होता है कि 
जो एक ही दोष में सब दोषों का समावेश हो जाय तो 
फिर पांच दोष क्यों गिनाये उसके उत्तर में कहते हें - 
विवृति:- 

बुद्धि सौकर्य सिद्यर्थं तत्पजच विधतोदिता।। 

दुष्यन्ति यैस्तु देहाद्याजीवाः कृष्णोपयोगतः।।५८।। 
निवर्तन्ते सर्वथैव ते दोषाः परिकीर्तिताः।। 
अन्वयार्थौः- तत्पंचविधता = उनके पांच प्रकार, 
बुद्धि सौकर्यसिद्धयर्थं = समझने में सरलता के 
लिए, उदिता: = कहे हैं, यैः = जिनके द्वारा 

देहाद्यै: = देहादिक जाता है, जीव = जीव | 
दुष्यन्ति = दोष वाले हो जाते है तु = और 

कृष्णोप योगतः = श्रीकृष्ण के उपयोग में आने से 
सर्वथाएव = एकदम ही 

निवर्तनो = अबाधक हो जाते हैं, 

तेदोषाः = वे दोष, अत्र = यहाँ, ~ देहादिक, (और) 
परिकीर्तिताः = कहे गये है | 


अर्थ:- दोष एक ही है किन्तु उसके पाँच प्रकार है । 
किन्तु यहाँ जो एक ही दोष कह देते हैं तो मन्द 
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मध्यमाधिकारियों को यह बात समझ में नहीं आती है। 
इस कारण उस एक दोष को पांच प्रकार से यहाँ कह 
दिया है। कितने ही दोष ऐसे हैं जिनके आने से देह 
जीवादिक दूषित हो जाते हैं और जीव भगवद्‌ विमुख हो 
जाता है इसीलिए ऐसे दोषों के पांच यूथ बनाकर यहां 
कह दिये है। 


विवृतिः- 

निवृत्तिस्तुद्धिधा दूरिकृते शु्धिकृतेरपि।। ४६।। 
आद्यातु वस्त्रमालिन्य निवृत्तिरिव शोधकैः।। 
द्वितीया मृण्मयस्येव पाकेनेव च शुखताः।।६०।। 
अन्वयार्थौ:-निवृतिः लु = निवृत्ति तो, 
दूरीकृते: = नाश करने से (और), 

शुद्धिकृतेः अपि = शुद्ध करने से भी, 

द्विधा = दो प्रकार से, (मवति) = होती है, 
आद्यातु = प्रथम तो, शुद्धता: = शुद्धपन, 
शोधकैः = शुद्ध करने के पदार्थो से, 
वस्त्रमालिन्य निवृतिरिव = वस्त्र के मेलेपन की 
शुद्धता की तरह होता है, च = और, 

द्वितीया = दूसरी, शुद्धता = पवित्रता, 
मृण्मयस्यइ्व = मिट्टी के बर्तन के 

पाकेन = पक जाने से जैसे होता है। 
पाकेनइव = पक जाने से जैसे होता है | 


i काक 
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| -- हहे 
अर्थ:- दोषों की निवृत्ति दो प्रकार से होती है। एक 


दोषों के नाश होने से और दूसरी दोषों के पवित्र होने से 
होती है | जैसे मलिन वस्त्र को क्षारादि से धोने से उसके 
मैल (गन्दापन) का नाश हो जाता है यह भी मैल की 
निवृत्ति है और मिट्टी के बर्तनों को अग्नि में पकाने से 
उसके मेलेपन का लाल रूप कर देना यह भी मैलेपन की 
निवृत्ति ही है। 

विवृतिः- 

सदोषाडूगी कृतेस्तस्यास्तगदूती व्यर्थता भवेत्‌।। 
अतो5त्र विनिवृत्तिस्तु द्वितीयैव हि युज्यते।1६१॥। 


अन्वयार्थो :-- सदोषाङ्‌गीकृतेः = दोष सहित का 
अद्धीकार होने से, तद्‌गतौ,> दोषों के नाश ४। जाने 
पर, तस्याः = पुष्टि की, व्यर्थता = निरर्थकता, 
भवेत्‌ = हो जाती है, अतः = उससे, 

अत्रतु = ब्रह्म संबंध होने पर | 

द्वितीयाएव = रूपान्तर कर देना, 

दोषनिवृत्ति युज्यते = हो सकती है, 


हि = और यह बात उचित भी है। 


अर्थः निर्दोष और साधन सहित का अंगीकार करना 
यह मर्यादा का स्वरूप है और सदोष और असाधन का 
अंगीकार करना पुष्टि का स्वरूप है। इस समय में कलि 
दोष से असाधन और पांच दोष वाले जीव ही बहुधा हैं 
और उनको अंगीकार करके प्रभु ने प्रथम पुष्टि की (ब्रह्म 
संबंध की) स्पष्टता की है | अब जो दोषों का सर्वनाश ही 


हो जाय तो फिर सदोषाड्गीकार और पुष्टिदान निरर्थक 
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श्री हरिराय चरण की विवृत्ति छु 
होजाता है | इसलिए ब्रह्म संबंध होने पर अन्य प्रकार से 
अर्थात्‌ दोषों को रूपान्तर कर देना ही निवृत्ति है | क्योंकि 
यह निवृत्ति संबंध स्वीकार रूप पुष्टि की सार्थकता 
बतलाने वाली है। 


विवृतिः- एतदेवहि गंगात्वमित्यत्ना5ग्रे निरूपितम्‌॥। 


हि शब्दः सर्व दोषाणां निवृत्तौयुक्ति बोधकः।। ६२।। 
अन्वयार्थौ--अग्रे = आगे, 

गंगात्वंइत्यत्र = “गंगात्वंसर्व दोषाणां” या श्लोक में, 
एतत्‌एव = ये बात ही, निरूपितं = स्पष्ट कही है, 
हिशब्द = मूल का ही शब्द | 

सर्वदोषाणां = सर्व दोषों की, 

निवृत्तौ = इस तरह की निवृत्ति में, 

युक्तिबोधकः (अस्ति) = युक्ति दिरवाने वाला है | 
अर्थः आगे आठवें 'गंगात्वं सर्वदोषाणां' इस श्लोक में 
श्रीमद्ठल्लभाचार्य श्री ही इस बात को स्पष्ट करते हैं। 
गंगा के प्रवाह का संबंध होने पर जैसे अन्य जलों की 
रूपान्तर प्राप्ति होने से दोष निवृत्ति होती है उसी प्रकार 
ब्रह्मसंबंध होने से भी वैसे ही दोष निवृत्ति होती है | अर्थात्‌ 
जैसे मार्ग आदि के जल, पवित्रतम गंगाजल में मिल जाने 
पर जल स्वरूप से रहने पर भी अवित्रता आदि द्वारा 
किसी तरह भी बाध नहीं कर सकते हैं, वैसे ही ब्रह्मसंबध 
होने पर पांच प्रकार के दोष भी किसी भी रूपान्तर के 
रहते सेवा आदि में बाधक नहीं होते हैं और मूल के 
द्वितीय श्लोक में भी 'हि' शब्द से भी इस तरह की दोष 
निवृत्ति करता है यह स्पष्ट कर रहा है। 
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निवृतिः- 
'कोटि सूर्याग्निरूपस्य सम्बन्धाद्दोषवारणे।। 
निश्चयार्थोपि बोद्धव्यः सत्यसंकल्पवाक्यतः।। ६३।। 
अन्वयार्थौ:- कोटि सूर्याग्निरूपस्य संबंधात्‌ = 
कोटि सूर्य और अग्नि को स्वरूप देने वाले प्रभु के 
साथ संबंध होने से और सत्य संकल्प वाक्यतः प्रभु 
सत्य संकल्प है“ इत्यादि वाक्यों से (हि शब्द), 
दोषवारणे = दोष निवृत्ति करने में, 

निश्चयार्थः अपि > निश्चयार्थक भी, 

बोद्धव्यः = जानना चाहिए | 

अर्थ-- कोटि-कोटि सूर्य और अग्नि को स्वरूप देने वाले 
अर्थात्‌ अतिपवित्र अतिश्रेष्ठ प्रभु के साथ जीव का संबंध 
होता है और प्रभु तो सत्य संकल्प है इसी से जीवों के दोषों 
की निवृत्ति अवश्य ही होगी, ऐसे ही शब्द का यहाँ निश्चय 
अर्थ समझ लेना उचित है | मूल के श्लोक में हि“ शब्द की 
आवृत्ति करके दोनों अर्थ समझ लेना चाहिए। 


मूलम्‌ः - 

1 7 - दोषाः पंचविधाः स्मृताः।।२।। 

सहजा देशकालोत्था लोक वेद निरूपिताः।। 
संयोगजाः स्पर्शजाश्च न मन्तव्याः कथंचन।।३।। 


सिद्धांत रहस्य RT 





हुई श्री हरिराय चरण की विवृत्ति I 


सेवा करने में किसी प्रकार बाधा नहीं होती है। ऐसा 
मानना चाहिए | ये दोष लोक और वेद में भी मिलते हें | 


विवृतिः- 
अविद्यारूपतस्तेषां संख्या चोक्ता तथाविधा।। 
स्मृताइति पदोक्तौ च प्रसिद्धिरापे बोधिता।। ६४।। 


सर्व श्रुति पुराणेषु लोकेवेदेपि चैव हि।। 

तेषु पंच विधत्वोक्त्या तत्रैवान्यनिवेशनम्‌।। ६४।। 
अन्वयार्थो:- दोषमात्र अविद्या रूप होते हैं इसलिए, 
तेषां = उनकी, संख्या = गिनती, 

तथाविधा = पांच प्रकार की, उक्ता = कही, 

च = और, “स्मृता' इति पदोक्तौ स्मृता' या इस 
पद के कहने में, सर्वस्मृति पुराणेषु = सब स्मृति 
पुराणों में, च = और, लोके = लोक में, वेदे 

अपि = और वेद में भी, प्रसिद्धिः अपि= प्रसिद्धि भी, 
'बोधिना= दिखाई है, तेषु = इन लोक शास्त्रनिरूपित 
दोषों में, पंच विघत्वोक्तम्या= पांच प्रकार बताये हैं 
इस कारण, तत्रएव = उनमें ही अन्य निवेशनम्‌ शेष 
रहे सब दोषों का समावेश कर लेना। 

अर्थः दोष मात्र अविद्या के कार्य हैं इस कारण 
अविद्यारूप हैं। अविद्या पांच प्रकार की है इसलिए दोषों 
के भी यूथ पांच प्रकार के कहें हैं। इन दोषों की प्रसिद्धि 
बताने फे लिए मूल में 'स्मृता' यह पद दिया है | अर्थात्‌ 
1- अत्र स्मृतीति पदं संभाव्यते। अन्यथा पुनरुक्तिर्भवति। किन्तु 


मुद्रितपुस्तकेषु अनवधानात्‌ श्रुतीति मुुद्रापितमिति तदेव रक्षितम्‌। 
विद्वद्विस्तु स्मृतिशब्देन परिवर्तनीयम्‌। 
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स्मृति, पुराण, लोक और वेद में इन दोषों की प्रसिद्धि है | 
स्मृतियो में इनका वर्णन भलीभांति किया गया है इसलिए 
स्मृति का साक्षात्‌ उच्चारण किया है। इन पांच प्रकार के 
यूथों में ही शेष दोषों का निवेश कर लेना चाहिए यह 
'पंचविध' शब्द से ज्ञात होता है । 


विवृतिः- 

देहेन सह जायन्ते जीवेनापि तथा पुनः।। 

ते हि शाद्रत्व संसारित्वादयः सहजामताः।। ६६।। 
अन्वयार्थौ-- ये हि शूद्रत्व संसारित्वादयः= 
शूद्रपन और संसारिपन, देहेनसह = देह के साथ, 
पुनः = और, तथा = देह की तरह। 

जीवेन सह = जीव के साथ भी, 

जायन्ते = पैदा होते हैं, ते = वेदोष, 

सहजाः = सहज दोष, मता = माने गये हैं | 

अर्थः जो दोष उत्पत्ति के साथ ही पैदा होते हैं वे 
सहज दोष कहलाते हैं | शूद्रत्व, कृष्णत्व, कृशत्व आदि 
दोष देह के साथ पैदा होते हैं इस कारण सहज दोष हैं 
और (मैं मेरा) ये दोष जीव के साथ उत्पन्न होते हैं इससे 
ये भी सहज दोष हैं | अथवा 'तथा' कहने का यह आशय 
है कि यद्यपि जीव ब्रह्मांश ब्रह्म होने से निर्दोष है तथापि 
देहादि अध्यास के होने से उसमें भी ये सहज दोष आ गये 
हैं। इस अर्थ में. दोनों सहज दोष दोनों में हो सकते हैं। 
विवृतिः- (शंका) 

नन्वासुरत्वं सहजं कथंन हि निवर्तते।। 


ब्रह्ममम्बन्धतः सर्वदोषदाहकतोपि हि।। ६७।। 
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ह श्री हरिराय चरण की विवृत्ति श्र 
अन्वयार्थो:- ननु = एक प्रश्‍न यह है कि, 
सर्वदोषदाहकतः = सर्व दोषों के दाह करने वाले, 
ब्रह्मसम्बन्धत: अपि = ब्रह्मसंबंध से भी, 

सहजं = सहजात | आसुरत्वं = (दोषः) आसुर दोष, 
कथं = क्यों, न हि= नहीं, निवर्तते = दूर होते हैं। 
अर्थः- यहां एक यह प्रश्‍न होता है कि जब ब्रह्मसंबंध से 
सब दोषों की निवृत्ति हो जाती है तब सहज दोष असुरत्व 
ब्रह्मसंबंध से क्यों दूर नहीं होता है | श्रीमद्वल्लभाचार्य 
श्री के ग्रन्थों से तथा गीता आदि से ज्ञात होता है कि 
सहज असुरत्व दोष किसी साधन से दूर नहीं होता है। 
माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमांगतिम्‌” “तदा आसुरो 
यं जीव इति निर्धारः 

विवृतिः- (उत्तरम्‌) 

इति चेत्सत्य मेवास्ति परं संबंध संभवः।। 

दुर्लभस्तेषु तद्दोषाद्वक्ति मार्गापवेशतः।। ६८।। 

यथा कथंचित्संबंधे तन्निवृत्तिरपीष्यते।। 

एत एवावतारे तु सम्बन्धात्तत्कृतार्थता।। ६६।। 

परं रूपेण करणं न भक्त्येति विनिश्चयः।। 

इदानीं भक्तिमात्रेण झुद्धारो भगवन्मतः।।७०।। 

तदा क्रोधादिभावेऽपि, नेदानीं तद्िसाधनम्‌।। 
भक्तिसाधनसत्वेन तेषां भक्तिविरो धतः।।७१।। 

सन्तो न कुर्युस्तत्संगमिति -संगोपि दुर्लभः।। 
तस्मादनवतारे तु नासुराणां फलं भवेत्‌।।७२।। 
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सिद्धांत रहस्य श्र 
अन्वयार्थौ:- इतिचेत्‌ सत्यम्‌ एव अस्ति = ऐसे 
जो कोई शंका करता है तो वह उचित ही है 

परं > किन्तु, तेषु 5 असुरों में, 

तद्धोषात्‌ < आसुर दोष होने से, 

भक्तिमार्गापवेशतः > भक्तिमार्ग में प्रवेश ही नहीं हो 
उससे, संबंघ-संमवः = ब्रह्म का संबंध होना ही, 
दुर्लमः > कठिन है, यथाकथंचित्‌ > जैसे तैसे, 
सम्बन्धे > साक्षात्संबंध हो जाय तो, 

तन्निवृतिः अपि > आगन्तुक आसुरत्व की निवृत्ति भी, 
इष्यते = शास्त्र ने मानी है, परं = किन्तु, 

करणं > वह दूर करना भी, 

रूपेण > भगवत्स्वरूप से है, 

मक्त्यान = भक्ति से नहीं है, इति = यह, 
विनिश्चयः = शास्त्र का निर्णय है, 

एतएव = इसी से, अवतारे = अवतार में, 

तु = प्रकारान्तर से, सम्बन्धात्‌ = संबंध होने से भी 
तत्कृतार्थता भवति = उनका उद्धार होता है | 
इदानीं = आजकल, 

भक्तिमात्रेण = केवल भक्ति से ही, 

उद्धारः (मवेत्‌) = उद्धार होता है, हि = यह, 
मगवन्मतः = प्रभु का मत है। 

तदा = अवतार अवस्था में, 

क्रोधादिमानेअपि (उद्धारोमवति) = क्रोध आदि 
भावरूप साधन होने पर भी उद्धार होता है, 

तत्‌ = वह क्रोधादि, इदानीं = आजकल 
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श्री हरिराय चरण की विवृत्ति शर्ट 
साधनं न = साधन नहीं हो सकते है, 
हि = कारण की, भक्तिसाधन सत्वेन (आजकल) 
भक्तिरूप साधन विद्यमान है, (और) 
तेषां= आसुर जनों को भक्तिमार्ग से विरोध है इससे, 
तस्मात्‌ = उनसे, 
अनवतारे तु = अनवतार दशा में तो, 
आसुराणां = असुरों को, 
फलं = फल, न भवेत्‌ = नहीं होता है | 
अर्थः पूर्वोक्त प्रश्‍न का खण्डन अभ्युपगम वाद से करते 
हैं - भगवान्‌ का संबंध सर्वदोषों का नाश करने वाला है 
यह सत्य एवं उचित है, किन्तु आसुर जनों का आजकल 
प्रभु के साथ संबंध होना ही दुर्लभ है | प्रथम तो यह संबंध 
साक्षात्‌ प्रभु के साथ है नहीं, इसलिए इस संबंध से तो 
उन का उद्धार किंवा उनकी आसुराभाव निवृत्ति नहीं 
होती है। यह संबंध अक्षर के साथ होने पर प्रभु पुष्टि के 
द्वारा उसको स्वीकार करते हैं किन्तु आसुर के विषय में 
प्रभु की भिन्नेच्छा 'तानहं द्विषतः क्रूरान्‌ संसारेषु नराधमान्‌ | 
क्षिपाम्यजस्रमशुभानासुरीष्वेव योनिषु।।' होने से उनके 
संबंध को प्रभु स्वीकार नहीं करते हैं और संबंध स्वीकार 
नहीं करने से ही ऐसे मनुष्यों का भक्ति मार्ग में प्रवेश नहीं 
होता है भक्ति मार्ग में प्रवेश नहीं होने उनके से हृदय में 
भाव रस और विप्रयोगात्मक प्रभु का प्राकट्य नहीं होता 
है और इसी से उनका द्वितीय संबंध भी नहीं होने से 
उनका उद्धार नहीं होता है। संबंध अनेक प्रकार के हैं, 
उनमें से किसी तरह का संबध यदि प्रभु के साथ हो जाय 
तो उनके आसुररूप की निवृत्ति हो सकती है किन्तु अन्य 
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सिद्धांत रहस्य श्र 
प्रकार के संबंध तो साक्षात्‌ प्रभु के साथ ही हो सकता है 
और इसी से जिस समय प्रभु प्रकट विराज रहे थे उस 
समय जिन जिन आसुरों के जैसे जैसे संबंध हुए प्रभु ने 
अपने स्वरूप बल से उनके वैसे वैसे संबंध द्वारा भी उनके 
आसुरत्व की निवृत्ति करके उन्हें सत्फल दिया | किन्तु 
वह सत्फल स्वरूप हुआ और होता है असुरों को सत्फल 
स्वरूप से ही होता है भक्ति से नहीं होता है। अनवतार 
समय में श्रीवल्लभाचार्य प्रकटित मार्ग द्वारा जो दैव जीवों 
का उद्धार होता है वह केवल भक्ति से ही होता है | 
स्वरूप बल से नहीं होता है | प्रभु की इच्छा ही ऐसी है | 
प्रभु ने पृथ्वी पर भक्ति का प्रचार करने के लिए ही 
स्वमुखावतार श्री वल्लभाचार्य को प्रकट किया है | किसी 
समय प्रभु स्वरूप से प्रकट होते हें वह समय अवतार 
समय कहा जाता है। उस समय काम, क्रोध, भय आदि 
. अन्यथा साधनों से भी जीवों का उद्धार हो जाता है। 
असुरों को विशेष करके क्रोधादि भाव से ही प्रभु का संबंध 
होता है। किन्तु प्रभु अपने स्वरूप बल से उनके साधन 
की ओर न देख कर उद्धार कर देते हैं। आजकल वे 
क्रोधादि उद्धार में साधन नही हो सकते हैं आजकल प्रभु 
ने आचार्य द्वारा भक्तिमार्ग का प्रादुर्भाव कराया है उससे 
भक्ति के द्वारा ही सब का उद्धार करना यह प्रभु की 
इच्छा है। किन्तु भगवद्‌ भक्ति में असुरों के मन प्रवेश 
नहीं करते हैं प्रत्युत ये लोग भक्ति के विरोधी होते हैं। 
इस समय में असुरों का प्रभु के साथ संबंध होना दुर्लभ 
है और इसी कारण असुरों के आसुर भाव की निवृत्ति 

किंवा उनका उद्धार नहीं होता 

[| 
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€ श्री हरिराय चरण की विवृत्ति बै श्रे 

यहाँ यह प्रश्‍न होता है कि भलेस्वरूप से और 

भक्ति से आजकल असुरों को सत्फल नहीं मिलता है . 

किंतु सत्संग से उनका उद्धार क्यों नहीं होता है? 
इसका उत्तर एक तो यह है कि असुरों को 

सत्पुरूषों में सद्भाव नहीं है इसलिए वे उनका संग नहीं 

करते हैं तथा असुर जैसे दूसरे लोग सत्पुरूषों का संग 

नहीं करना चाहते हैं ऐसे सत्पुरूष भी उनसे दूर ही रहना 

चाहते हैं। सत्पुरूष असुरों का संग नहीं चाहते हैं इस 

कारण असुरों को सत्संग ही नहीं मिल सकता है इस 

कारण असुरों को अनवतार समय में किसी प्रकार भी 

सत्फल नहीं मिलता है। 

विवृति:- 

अंगवंगादिगमनजनिता दैशिका मताः।। 

यथा परीक्षितः कालस्थान दानात्तथा पुनः।।७३।। 

कालावेशेन ये जातास्ते दोषाः कालिकाः स्मृताः।। 

अन्वयार्थौ:--अंगबंगादिगमन जनितः (दोषाः) = 

अंगबंगादि निषिद्ध देश में गमन करने से उत्पन्न दोष, 

दैषिकाः = देशोत्थ दोष, स्मृताः = मानते है, 

तथापुनः = वैसे ही, यथा = जैसे, 

परीक्षितः = परीक्षित राजा के, 

कालस्थानदानात्‌ = कलियुग को स्थान देने से, 

कालावेंशात्‌ = काल का आवेश करके, 

ये (दोषाः) = जो दोष, जाताः = पैदा हुए, 

` तेदोषाः = वे दोष कालिक दोष कहे जाते है। 
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अर्थ:-- अंग वंगकलिङ्गेषु' इत्यादि वचन से ज्ञात होता 
है कि अंग वंग आदि कितने ही देश यात्रा के अलावा 
गमन, निवास आदि में निषिद्ध हैं। ऐसे देशों में अगत्या 
जाने से, रहने से, जन्म से जो दोष आते हैं वे देशोत्थ 
दोष हैं। कलियुगादि से लेकर कितने ही काल ऐसे हैं 





जिनके आने से देह जीवादि में दोष आ जाते हैं। राजा | 


परीक्षित बड़े धर्म निष्ठ राजा थे किन्तु कलियुग को दया 
करके स्थान देने से उनमें भी कलिकाल का आवेश हो 
गया था | तदन्तर राजा से महान्‌ अपराध हो गया। इस 
` प्रकार काल के आवेश से जो दोष आते हैं वे 'कालोत्थ' 
दोष कहलातें हैं। 
विवृतिः- 
यथा लोके राज सेवा योग्या नैव कुरूपिणः।।७४।। 
चातुर्यरहिता मूर्खा दुःशीलाः स्तेयकारिणः।। 
कुरूपित्वादयो दोषा अतस्ते लौकिकाः स्मृता।। 
अन्वयार्थौ :-यथा = जैसे, लोके = लोक में, 
राजसेवा =राजा की परिचर्या, 
कुरूपिणः = काणे, अन्धे आदि कुरूपी के 
योग्याः = कर सकने लायक, न एव = नहीं है, 
(और) (ये) चातुर्यरहिता = चतुराई से शून्य हो, 
मूर्खाः = मूर्ख हो, दुःशीलाः = बुरास्वभाव हो, 
स्तेयकारिणः = चोर हो, उनसे भी राजा की सेवा 
नहीं की जा सकती हैं, (तथा) (उसी प्रकार) लोक के 
अनुसार, कूरूपित्वादयः = कुरूपित्वादि ये सब दोष 
भगत्सेवा में लौकिक दोष' कहे जाते हैं । 
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छू श्री हरिराय चरण की विवृत्ति Fs 
अर्थः यह बात लोक में भी देखने में आती है कि जो . 
चतुर नहीं होता है अशिक्षित, दुःस्वभाव वाला हो, चोर, 
कुरूप हों ऐसे व्यक्ति राजा की सेवा नहीं कर सकते हैं। 
वैसे ही लोक के अनुसार भगवत्‌ सेवा में भी यह करूपादि 
दोष लौकिक दोष माना गया है। 


विवृतिः- 

वेदोक्तविध्यकरणान्निषिद् करणादपि।। 

वैदिकास्ते समाख्याता आज्ञाभंगो यतो हरेः।।७६।। 
सानिध्यादेवदो षाणामे को क्तिर्दे शकालयो:।। 
अन्वयार्थौँ:-वेदोक्तविध्यकरणात्‌ = वेद में कही 
आज्ञा के पालन न करने से, 

निषिद्धकरणात्‌अपि (और) = वेदनिषिद्ध काम करने 
से भी, यतः = जिस कारण से, हरेः = प्रभु की, 
आज्ञाभंग = आज्ञा का भंग (भवति) (होती है) 

(ततः = इस कारण से|) ते = वे दोष, 

वैदिकाः = वैदिक दोष, समाख्याताः कहे गये हें । 
सान्निध्यात्‌ एव = समीप में ही रहने से, 
देशकालयोः = देशकाल के, दोषाणां = दोषों को, 
एकोक्तिः = (अस्ति) एक पद में ही कथन है | 
अर्थः- 'श्रुतिस्मृतीममैवाज्ञे यस्ते उल्लङ्घ्य वर्तते | 
आज्ञाच्छेदि मम द्रोही मद्गक्तोपिन वैष्णवः |: इस वचन के 
अनुसार वेदोक्त धर्मों को यथा शक्त्यनुष्ठान करना वैष्णव 
का कर्त्तव्य है। किन्तु जो प्रमाद अथवा विस्मृति आदि 
कारण से वेदाज्ञा का परिपालन न. करे और अगत्या किंवा 


अशक्त्या अथवा कोई अन्य कारण से वेदनिषिद्ध काम 
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सिद्धांत रहस्य Ee 
बन गया हो तो प्रभु की आज्ञा भंग करने का यह दोष है | 
और इस दोष को वैदिक दोष कहते हैं। देश और काल 
का बहुत करके लोक में एक ही शब्द में सन्निधि प्रसिद्ध | 
है इस कारण से यहां भी इन दोषों को एक शब्द में ही 
देशिक, कालिक दोष दोनों को कह दिया है | 
विवृतिः- 
निषिद्ध कृतिजन्यानां तेषां लोकेऽपि सम्भवात्‌।।७७।। 
अपकीर्त्या लौकिकेषु सांकर्यादिदवर्तिनाम्‌।। 
अतस्थैव ग्रन्थेस्मिन्ने को क्तिलो कवे दयोः।।७८।। 
अतोदोषेषु संख्याया नाधिक्यमिहशंकितम्‌।। 


अन्वयार्थो:-तथाएव > दैशिक कालिक की तरह ही 
निषिद्धकृतिजन्यानां = निषिद्ध कर्म से उत्पन्न हुए, | 
तेषां = उन दोषों को, | 
लोकेअपि = लोक में भी संभव है इस कारण (और) 
अतः= इसी से, अपकीर्त्या = निंदा होने से (अपयश) 
वेदवर्तिनां > वैदिक दोषों को, 

लौकिकेषु = लौकिक दोषों में, 

सांकर्यात्‌ = मेल हो जाने से, 

अस्मिन्‌ ग्रन्थे = इस सिद्धान्त रहस्य में, 

लोकवेदयोः = अर्थात्‌ लौकिक वैदिक दोषों की | 
एकोक्ति = एक शब्द में ही किंवा एक दोष में ही 

गणना की है | 

अतः > इसलिए, दोषेषु दोषों में, इह > इस 


ग्रन्थ में, संख्याया: - पांच संख्या से 
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श्री हरिराय चरण की विवृत्ति १ 
क 
आधिक्यं = अधिकता, नशंकितम्‌= शंका नहीं करना | 


अर्थ :-सिद्धान्त रहस्य के कितने ही टीकाकारों ने 
'लोकवेद निरूपिता' इस पद को सभी दोषों का विशेषण 
रखकर दोषों की पांच संख्या की है और श्री हरिराय 
चरण ने 'स्मृता: पद को प्रमाण सूचक रख कर 'लोकवेद 
निरूपिता' पद से लौकिक वैदिक दोषों को एक ही में 
समावेश करके तथा दैशिक, कालिक दोषों को एक में ही 
निरूपण कर दोषों की संख्या पांच कही है। वेदनिषिद्ध 
कर्म करने से तथा वेदोक्त कर्म न करने से जो दोष होता 
है, वे लोक में अपकीर्ति होने से लौकिक भी कहे जा 
सकते हैं | ऐसे वैदिक दोषों को लौकिक दोषों में मेल हो 
जाने से श्रीमदाचार्य चरण ने देश काल की तरह लौकिक, . 
वैदिक दोषों की भी एक में ही गणना कर दी है और इस 
प्रकार करने से दोषों की संख्या, सहज, देश कालोत्थ 
लोक वेद निरूपित संयोगज और स्पर्शज ऐसे पांच ही 
रहते हैं अधिक संख्या नहीं होती है। 
विवृ तिः- 
सम्यग्‌ योगो हि संयोगःकामलोभादयश्चसः।।७६।। 
नैरन्तर्येण संवास शयनासन भोजनैः।। 
म्लेच्छशूद्रादि संयोगस्तज्जाः संयोगजाः स्मृताः।।८०।। 
अन्वयार्थौ:--सम्यक = अच्छी तरह, योगः = मेल 
संयोगः = संयोग कहा जाता है, सः = वह संयोग 
कामलोभादयः = जो, काम लोभ आदि हैं 
च = और, नैरन्तर्येण = अनेक काल पर्यन्त, 
संवास शयनासन मोजनैः = रहना, सोना, एकासन 
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और भेजनादि के द्वारा (यः) (जो) 
म्लेच्छशूद्रादि संयोगः = म्लेच्छ शूद्र आदि के साथ 
संयोग | तज्जाः (दोषाः) = काम लोभादि से और 
म्लेच्छ शूद्रादि के साथ रहने से जो दोष उत्पन्न हुए 
जो दोष | संयोगजाः = संयोगज दोष, 
स्मृता = कहे गये है। 
अर्थ :-- इन्द्रियों की वृत्ति के द्वारा जो विषयों का स्पर्श 
होना यह संयोग कहलाता है | काम, क्रोध, लोभ, मद, 
ईर्ष्या इत्यादि सब वृत्तियां संयोग है। म्लेच्छ शूद्र आदि के 
संग रहना, सोना, एकासन पर बैठना और भोजनादि 
करना यह भी संयोग है। इन संयोगों से जो दोष होता 
है वह संयोगज दोष कहा जाता है। यहां म्लेच्छ सहवास 
भोजनादि ये सब ब्रह्मसंबंध होने के पूर्व के ग्रहण करना | 
ब्रह्मसंबंध के पश्चात्‌ तो वैदिक आज्ञा का परिपालन होने 
से म्लेच्छ स्पर्श भोजनादि का त्याग ही करना चाहिए | 
विवृतिः- ० 
स्पर्शजाः स्पर्श मात्रेण प्रायश्चितं विधीयते।। 
यत्र चाण्डालपतितादीनां ते तादृशामताः।। ८१।। 
अन्वयार्थौ:- यत्र = जिन दोषों में, 
चाण्डालपतितादीनां = चाण्डाल पतित आदि के, 
स्पर्शमात्रेण = केवल स्पर्श करने से भी, 
प्रायश्चितं= प्रायश्चित। विधीयते = किया जाता है, 
तादृशा = वैसे, ते = वे (दोष) 
स्पर्शजाः = स्पर्शज दोष, मताः = माने गये हैं। 
ति कितने ही दोष ऐसे हैं जहां चाण्डाल पतित 
(७50). In Pi पी, स्पर्श "करने. मात Mi हीस फायहिचतु 
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कहा है, वैसे यदि दोष बन गये हों तो वे दोष स्पर्शज दोष 
कहलाते हैं। यहां पर भी ब्रह्मसंबंध लेने के पूर्व यह 
समझना चाहिए। 
विवृतिः- एवं पंच विधा दोषाः विज्ञेया भगवत्परैः।। 
उक्ता अनुक्ताः सर्वेपि चकारेण समुच्चिताः।। ८२।। 
स्वानुभूतेः परप्रोक्तात्मतीता अपि सर्वथा।। 
सेवायां बाधकत्वेन न मन्तव्या विशेषतः।। ८३।। 
अन्वयार्थौः- एवं = इस प्रकार, 
भगवत्‌ परैः = भगवदीयों ने, 
पंचविधा: = पांच प्रकार के, दोषाः = दोष, 
विज्ञेयाः = जान लेना, उक्ताः = कहे हैं, 
अनुक्ताः = जो नहीं कहे हैं, सर्वेअपि = (शेष) सभी 
दोष | चकारेण = चकार से, 
समुच्चिताः = ले लिए हैं । 
स्वानुभूतेः = अपने अनुभव से, (अथवा) 
परप्रोक्तात्‌ = दूसरे के बताने से, 
प्रतीताः = ज्ञात होते हैं, सर्वथा = आदि सभी प्रकार 
के, (दोषः) दोषः = विशेषतः = अधिक (बहुत) 
सेवायां = सेवा में, बाघकत्वेन = बाधक रूप से, 
नमन्तव्याः = नहीं मानने चाहिए। 
अर्थः पूर्वोक्त ये पांच प्रकार के दोष हैं। सिद्धान्त रहस्य 
मूल में चकार है इस से शास्त्र में कहे और जो नहीं कहे 
गये हों वे तथा शेष रहे सभी दोष इन्हीं के अन्तर्गत कर 
लिए गरें हैं | इन दोषों को वैष्णवों को जान लेना ल 

०० ने, अनुभुव से अथवा दूसरे के बताने से जार टे 
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सभी प्रकार के दोष सेवा में बाधक हैं यह नहीं -मानना | 
जीव मात्र में दोष होते हैं। ब्रह्मसंबंध के पूर्व इनमें से 
अनेक दोष बने होंगे। जिसमें दोष हो ही नहीं ऐसा 
निर्दोष तो प्रभु ही है, जीव नहीं हैं। “विज्ञेया भगवत्परै:” 
इस कथन का आशय यह है कि ब्रह्मसंबंध होने के 
पश्चात्‌ वैष्णव को दोषों से बचते रहना चाहिए | अपना 
पूरा प्रयास दोषों से बचते रहने का होना चाहिए | किन्तु 
अनवधान (असावधानी) प्रमाद अथवा अगत्या यदि दोष 
बन जाय तो उसको पश्चाताप से अथवा उससे अपवित्रता 
समझकर सेवा का परित्याग नहीं करना | क्योंकि भगवत्सेवा 
में बाध करने की सामर्थ्य दोषों में नहीं हे) भगवत्सेवा | 
और भगवान्‌ सब दोषों के बाधक हैं | प्रभु को बाध करने | 
वाला कोई नहीं है। जैसे काम चार काम भक्ष आदि दोष 
यज्ञोपवीत संस्कार से निवृत्त हो जाते हैं ऐसे ही ब्रह्मसंबंध 
से भी सब दोषों की निवृत्ति हो जाती है | निवृत्ति का अर्थ | 
यहां स्वरूप नाश नहीं किन्तु उनके रूपान्तर होने से गुण 
का नाश होना ही उनकी निवृत्ति है। दोषों का प्रकृत गुण 
सेवा में बाधक होना वह यदि किसी प्रकार दूर हो जाय 
तो फिर चाहे ये रहें या निवृत्त हो जाय। रस्सी का अग्नि 
के साथ संबंध कराने से अर्थात्‌ रस्सी के "नल जाने पर 
भी उसके स्वरूप का ज्ञान रहता है तथापि वह बांधने के 
` योग्य नहीं रहती है। ऐसे ही ब्रह्मसंबंध में दोषों का भी 
प्रभु संबंध होने से उनका रूपान्तर हो जाता है और इसी 
से वे सेवा में बांध (रूकावट) नहीं कर सकते हैं | इसलिए 
वैद्या वाही दोषो को सेवा में जिक, | नह मावे Academy 
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विवृतिः- | 

कथंचनेति . पदतः सूचितो ऽर्थो निरूपितः।। 

तव्य प्रत्यय योगेनाऽमननं सर्वथोच्यते।। ८४।। 
अन्यथा स्यादविश्वासात्समस्तं फलमन्यथा।। 
अन्वयार्थौ:-'कंथंचन' इतिपदतः = 'कथंचन' इस 
पद से, सूचितः = हमने जिस की सूचना की, 

अर्थः = वह अर्थ, निरूपितः = कहा है | 

तव्य प्रत्यययोगेन = तव्य प्रत्यय का योग करने से, 
सर्वथा = सब प्रकार से, 

अमननं = नहीं मानना, उच्यते = कहा है, 

अन्यथा = जो इस प्रकार न मानना, (तो) 
अविश्वासात्‌ = अविश्वास से, समस्तं = सब, 
फलं= फल, अन्यथा = विपरीत, स्यात्‌ = हो जाय। 
अर्थ :-सिद्धान्त रहस्य मूल में 'कथंचन' पद है उसका 
आशय यह है कि जो वस्त्रमालिन्य निवृत्ति की तरह यहाँ 
दोष निवृत्ति नहीं होती है किन्तु मिट्टी को पकाने से जैसे 
बर्तन की कृष्णता रूपान्तर को प्राप्त होने पर भी बाधा 
उत्पन्न नहीं होती है वैसे ही दोष भी ब्रह्मसंबंध से 
रूपान्तर को प्राप्त होने से सर्वथा सेवा में बाधक नहीं है। 
तव्य प्रत्यय भी इसी के लिए रखा है कि ब्रह्मसंबंध होने 
के पश्चात्‌ दोषों को सेवा में सर्वथा बाधक नहीं समझना । 
जो अवश्यार्भक तव्य प्रत्यय न देते तो दोष निवृत्ति में 
थोड़ा अविश्वास रहने से समस्त फल विपरीत हो जाता 
अर्थात्‌ अविश्वास से फल प्राप्ति में ही गड़-बड़ (सन्देह) 
हो०-जासी ५! Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 
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विवृति :-(प्रश्‍न) 
ननुदोष निवृत्यर्थं प्रायश्चितादिकंकथम्‌।। ८४।। 
अन्यत्र विहितं चात्रतदेव न किमुच्यते।। 
किमर्थं ब्रह्मसंबंध...... 
अन्वयार्थो:- ननु = शंका होती है कि, 
दोषनिवृत्येर्थ = दोष निवृत्ति के लिए, 
अन्यत्र = अन्य शास्त्रों में, 
प्रायश्व्चितादिकं = प्रायश्चित्तादि उपाय, 
विहितं = कहा है, कथं = क्यों फिर | 
अन्यत्र = यहां भी, तत्‌ एव = वह ही, 
कि न = क्यों नहीं, उच्यते = कहा जाता है, 
ब्रह्म सम्बन्धः = ब्रह्मसंबंध, 
किमर्थं = क्यों? (कहा जाता है) 
अर्थः- यहां यह शंका होती है कि सब शास्त्रों में सब | 
दोषों की निवृत्ति के लिए अनेक प्रायश्चित करने के लिए | 
कहा है | तुम्हें भी यदि दोष की निवृत्ति अभीष्ट है तो वहां | 
की तरह यहां भी किसी प्रकार का प्रायश्चित करने के । 
लिए कहो, ब्रह्मसंबंध लेने को क्यों कहते हो? 
विवृतिः- (उत्तरं) 

इति चेत्तत्र चोच्यते।। ८६।। 
विना तु ब्रह्मसंबंधं प्रायश्चितादिभिः पुनः।। 
युगपत्सर्व दोषाणां न निवृत्तिर्भवेदिति।। ८७1 


1- कथं शब्दों ऽत्राधिकः प्रतिभाति | किंशब्दस्य वर्तमानत्वात्‌ । 
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अन्वयार्थौ:- इतिचेत्‌ > यह प्रश्‍न होता हे, 
तत्र च इति उच्यते = उसके उत्तर में यह कहते हैं 
(कि), ब्रह्मसंबंध = ब्रह्मसंबंध के, 
विना तु = बिना तो, पुनः = और, 
प्रायश्चितादिभिः = प्रायर्चितादि उपाय से, युग 
पत्‌= एक साथ, सर्वदोषाण। = सब दोषों की, 
निवृत्तिः = निवृत्ति, न भवेत्‌ = नहीं होती है। 
अर्थः- दोष निवृत्ति के लिए प्रायश्चितादि को छोड़ के 
ब्रह्मसंबंध का उपदेश क्यों किया | इस प्रश्‍न का इतना ही 
उत्तर है कि प्रायश्चितादि उपाय से एक साथ सब दोषों 
की निवृत्ति नहीं होती है और ब्रह्मसंबंध से एक काल में 
सब दोषों की निवृत्ति हो जाती है इसलिए दोष निवृत्ति के 
लिए ब्रह्मसंबंध का ही उपदेश किया है। 
विवृतिः- 
ब्रह्मसंबंधकरणं सर्वदोष निवर्तकम्‌।। 
तदभावेकथं सद्यः सेवायामधिकारिता।। ८८।। 
अतएवाग्रिमे पथ्ये प्रोक्तं सर्वपदं पुनः।। 
“अन्यथा सर्वदोषाणां’ मित्यत्रोक्तार्थं सूचनम्‌।।८६।। 
अन्वयार्थौ:- ब्रह्मसंबंधकरणं = ब्रह्मसंबंध करना, 
सर्वदोष निवर्तकं = सभी दोषों को निवृत्त करने 
वाला है, 
तदभावे = ब्रह्मसंबंध नहीं होता है तो, 
सद्यः = एकदम, शीघ्र, सेवायो = प्रभु सेवा में, 
अधिकारिता = अधिकार, ? 
कश ।2्‌५पि वत्ति" त हिरत Res इसी, ल 
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हुँ सिद्धांत रहस्य र्र 
अग्रिमेपद्ये > आगे के मूल श्लोक में, 

पुनः = द्वितीय बार, सर्वपदं = 'सर्व' शब्द, 

प्रोक्तं = कहा है, 

अन्यथा सर्वदोषाणां इत्यत्र = इस श्लोकार्ध में 
उक्तार्थं सूचनं (अस्ति) एक काल -में ही सब दोषों की 
निवृत्ति हो जाती है इस बात की सूचना दी है। 
अर्थः- जैसे अग्नि निर्दोष और सर्व सम है इसलिए सभी 
की एक साथ और सद्यः दोष की निवृत्ति कराती है तो 
अग्नि का संबंध कराया जाता है वैसे ही सभी को समान 
रीति से एक साथ सद्यः दोष निवृत्ति के लिए ब्रह्मसंबंध 
कराया जाता है। यदि ब्रह्मसंबंध नहीं कराया जाय तो 
सद्यः सेवा करने का अधिकार कैसे प्राप्त हो सकता है। 
इसी कारण अन्यथा सर्व दोषाणां' इस अगले पद्य में सर्व 
शब्द का द्वितीय बार प्रयोग करके यह बात सूचित की है। 


मूलम्‌:- 
अन्यथा सर्वदोषाणां न निवृत्तिः कथंचन।। 
असमर्पितवस्तूनां तस्माद्‌ वर्जनमाचरेत्‌।। ४।। 


अर्थ:- यदि ब्रह्मसंबंध न किया जाय तो प्रायश्चितादि 
के द्वारा एक साथ सब दोषों की निवृत्ति (एकदम) नहीं 
होती है। इसलिए असमर्पित वस्तुओं को ग्रहण करना 
सर्वथा (एकदम) छोड़ देना चाहिए | 


विवृतिः- र 
एवं हि ब्रह्मसम्बन्धः संस्कारो ऽत्र निरूपितः।। 
तदुत्तरं तस्य सर्व 1।६०।। 
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श्री हरिराय चरण की विवृत्ति 
अन्वयार्थौः-अत्र हि > इस ग्रन्थ में, 
एवं = इस प्रकार से, संस्कार: = संस्कार, 
निरूपितः = कहा है, इह = यहां आगे, 
तस्य = जीव को, सर्वसमर्पणं > सर्वसमर्पण, 
उच्यते = कहा जाता है | 
अर्थः- वेदाध्ययन और वैदिक कर्मादि साधना चरण के 
लिए जैसे-उपनयन संस्कार की आवश्यकता है वैसे ही 
भगवत्सेवा कथा सत्संगादि के लिए ब्रह्मसंबंध की बड़ी 
आवश्यकता है | उपवीत संस्कार से दोष निवृति होती है। 
ब्रह्म संबंध से भी दोष निवृत्ति होती है। उपनयन संस्कार 
के अनन्तर जैसे वैदिक कर्मादि साधन का निरूपण है 
ऐसे ही यहां भी आगे संस्कारोत्तर कर्त्तव्य, जीव का प्रभु 
में सर्व समर्पण कहा जाता है | 
विवृत्तिः- 
यस्मात्कृतो हि सम्बन्धो विनियोगाय सर्वथा।। 
स्वासम्बन्धि यतः कुष्णो न गृह्ातीति निश्चयः।।६१।। 


अन्वयार्थौ :- यस्मात्‌ = यह कारण है कि, 
सर्वथा = सब तरह से, 
विनियोगाय = उपयोग में लाने योग्य, 
सम्बन्धः= ब्रह्मसंबंध, कृतः हि= किया है यह निश्चय है। 
यतः = क्योंकि, कृष्णः = श्रीकृष्ण, 
स्वासंबंधि = अपना संबंध न कराये पदार्थों सें, 
न गृह्यति = नहीं गृहण करते हैं 
इतिनिश्चयः = यह निश्चय है! 
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€ सिद्धांत रहस्य Ee 
अर्थः-- अपने सर्वस्व का प्रभु में विनियोग होता है | प्रभु 
अपने सर्वस्व का ग्रहण करे इस के लिए ही ब्रह्मसंबंध | 
ग्रहण किया जाता है। ब्रह्मसंबंध लिए बिना आत्मा 
आत्मीय पदार्थो का प्रभु के साथ संबंध नहीं होता है और 
जिसका प्रभु के साथ संबंध नहीं हुआ है उस पदार्थ को 
प्रभु स्वीकार नहीं करते हैं यह निश्चय है | 
विवृतिः- 
एत देवोक्तमाचार्यवैंणु गीत निरूपणे।। 
स्वभोगानन्तर॑ भोग्योभगवान्सवतीतिहि।। ६२।। 
अन्वयार्थी:- वेणुगीतनिरूपणे = वेणु गीत 
श्रीमद्भागत की श्री सुबोधिनी में, 
आचार्यैः = श्रीमद्वल्लभाचार्य चरण ने, 
एतत्‌ एव = ये बात ही, उक्तं = कही है कि, 
स्वमोगानन्तरं = जीव की आत्मा और आत्मीय 
पदार्थों के भोग करने के पश्चात्‌ ही, 
भगवान्‌ = श्रीकृष्ण, 
मोग्यः भवति = भोगने योग्य होता है | 
अर्थ:- भगवान्‌ जीव का भोग करते हैं इस कारण जीव 
भोग्य है और भगवान्‌ भोक्ता हैं और जीव भी भगवान्‌ का 
भोग करते हैं इसलिए जीव भोक्ता और भगवान्‌ भोग्य भी 
हैं| भेद इतने हैं कि भगवान्‌ जीव का भोग सभी अवस्था 
में कर सकते हैं | किन्तु जीव पूर्ण फलावस्था में ही प्रभु 
का भोग करते हैं और प्रभु के दान करने से वे भोग जीव 
को प्राप्त होते हैं। इस भोग का वर्णन “सोश्नुते सर्वान्‌ 

कामान्‌' इस श्रुति में किया है| अवतार दशा में जब भक्त 








हु श्री हरिराय चरण की विवृत्ति - णु 
का प्रभु भोग कर चुकते हैं तब उसको अपने भोग दान 
करते हैं उस समय वह भक्त प्रभु का भोग करता है | 
अनवतार दशा में भी जीव जब अपने आत्मा और आत्मीय 
पदार्थों को प्रभु को अर्पण करते हैं उस समय प्रभु इसका 
भोग करते हें और भक्त के भोग करने के पश्चात्‌ अन्तः 
किंवा बाहर प्रभु प्रकट होकर के अपने भोग का दान 
करते हैं। यह फल अवस्था है | लौकिक भ्रष्ट भोग यहां 
ग्रहण नहीं करना। अनवतार दशा में सर्वतः जीव का 
भगवत्परिचर्या में आना ही जीव का प्रभु ने भोग किया है 
यह जानना चाहिए | 
विवृतिः- 
तत्रापि ब्रह्मसम्बन्धो वेणुना शब्द रूपिणा।। 
ब्रह्मणा, येन संसिद्धं देहादि विनियोजनम्‌।। ६३।। 
अन्वयार्थो:- तत्र अपि = वहां भी, 
शाब्द रूपिणा = शब्द स्वरूप, ब्रह्मणा = अक्षर ब्रह्म, 
वेणुना (सह) वेणु के साथ, 
ब्रह्म संबंधः (जातः) = ब्रह्मसंबंध हुआ है। 
येन = जिससे, 
देहादि विनियोजनम्‌ = देहादि पदार्थो का विनियोग, 
संसिद्धं = सिद्ध हुआ, अन्यथा नहीं होता। 
अर्थः- दशम स्कन्ध के वेणु गीत प्रकरण में गोपीजनों 
का प्रथम अक्षर ब्रह्म के साथ संबंध हुआ छै | अक्षर ब्रह्म 
दो प्रकार का है | एक स्वरूपात्मक और दूसरा नामात्मक | 





1- अक्षरसम्बबोधको हेतुः । 
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वेद नामात्मक अक्षर ब्रह्म हे और 'ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा' श्रुति 
में कहा है कि अक्षर ब्रह्म है वह स्वरूपात्मक ब्रह्म हे | वेद 
समग्र भगवन्नामात्मक है, यह छान्दोग्य में स्पष्ट हे | वेणु 
भी शब्द ब्रह्मात्मक अक्षर ब्रह्म है। फलात्मक संबंध के पूर्व 
ब्रह्म संबंध की आवश्यकता है इसलिए प्रभु ने श्री गोपीजनों 
को भी वेणुनाद सुनाकर प्रथम अक्षर ब्रह्म का संबंध 
कराया और पश्चात्‌ तत्समर्पित आत्मा आत्मीय आदि 
पदार्थों का ग्रहण किया | 


विवृतिः- 
तस्मात्संबंध सहितो वर्जयेदसमर्पितम्‌।। 
समर्पणं तु संसिद्धयेत्सम्बन्धादेव सर्वथा।। ६४।। 
अन्वयार्थौ:- तस्मात्‌ = उससे, 
सम्बन्धसहितः = ब्रह्मसंबंध के सहित, 
असमर्पित = असमर्पित पदार्थ को, 
वर्जयेत्‌ = ग्रहण नहीं करे। तु = कारण की, 
सम्बन्धात्‌एव = प्रभु के साथ संबंध कराने से ही, . 
समर्पणं = समर्पण, सर्वथा = सब प्रकार से, 
- संसिद्धयेत्‌ = फलित होता है। 
- अर्थ- उससे जिसने ब्रह्मसंबंध ग्रहण किया है वह प्रभु के 
असमर्पित अस्तुओं का परित्याग करे कारण कि स्व 
संबंधी का ही प्रभु समर्पित ग्रहण करते हैं। 
विवृतिः- 
स्वसम्बन्थि यतः सर्व॑ गृह्यात्येवेति निश्चयः!। 


समप्यै भक्त्युपहृतमतस्तु हरिणोदितम्‌।। ६४।। 
गीतायाँ भक्तिमार्गीय प्रभुणातिदयालुना।। 
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श्री हरिराय चरण की विवृत्ति र्क 
अन्वयार्थो:--यत: = कारण कि, स्वसंबंधि = अपना 
संबंध कराए, सर्व = सब पदार्थो को, 
गृहाति एव = ग्रहण करते ही है 
इतिनिश््चयः = यह निश्चय है, अतः तु = इसी से, 
समर्प्यं = मेरे अर्पण करना | 
भक्तिमार्गीय प्रभुणा = भक्ति मार्गीय स्वामी, 
अतिदयालुना = अतिकृपालु, हरिणा = श्रीकृष्ण ने, 
गीताया = गीता में, उदितं = कहा है 
(यत्‌) = (जो), भक्त्युपहृतं = भक्तिपूर्वक अर्पित 
पदार्थ को में ग्रहण करता हूँ। 
अर्थः जिन पदार्थो का प्रभु के साथ संबंध होता है प्रभु 
उनको ही ग्रहण करते हैं। प्रभु से संबंध न रखने वालों 
को ग्रहण नहीं करते हैं यह निश्चित है | इसलिए प्रभु को 
सर्वसमर्पण करना, भगवद्गीता में दयालु प्रभु ने अनेकत्र 
आज्ञा की है कि “जो कुछ करना जो कुछ भोगना वह 


सब मेरे अर्पण करना” “जो भक्ति से मेरे अर्पण करता है 


मैं उनके अर्पित को ग्रहण करता हूँ।” 

विवृतिः- 
वस्तूनामिति यत्रोक्तं बहुत्वं तस्यचाशयः।।६६।। 
सर्वांशेनैव तत्त्यागो नैकांशेनेति बुद्धयताम्‌।। 
अन्वयार्थौँ:-यत्‌ = जो, वस्तूनां इति = 'वस्तूनां' 
इस पद में, बहुत्वं = बहुवचन, प्रोक्तं = कहा, 
तस्यच= उसका भी, आशयः = यह तात्पर्य है (जो) 
सर्वाशेन एव = सर्वाश से ही, 

तत्त्यागः = असमर्पित पदार्थ का त्याग है, 
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ह सिद्धांत रहस्य छुः 
एकांशेन न > एकांश से नहीं, 
इति बुद्धियताम्‌ = यह जानना | 

. अर्थः- मूल में 'असमर्पित वस्तूनां' यहां जो 'वस्तूनां पद में 
बहुवचन का प्रयोग किया है उसका इतना ही तात्पर्य है कि 
जिन जिन असमर्पित पदार्थों का त्याग करना उन उनका 
सब के सबका त्याग करना | एकांश का प्रभु के अर्पण करना 
और शेष रहे असमर्पित अंश को अन्य कार्य में उपयोग लेना 
यह नहीं करना, अपितु सर्वाश को ही प्रभु के अर्पण करना। 
असमर्पित वस्तु का तो सर्वथा त्याग ही करना। 
विवृतिः- 
यथा गायत्रोपदेषः संस्कारोत्तरमुच्यते।। ६७।। 
श्रुति स्मृत्युदिताचारस्तदभावे फलं न हि।। 
अन्वयार्थे:-यथा = जैसे, 
संस्कारोत्तरं = उपवीत संस्कार के उत्तर क्षण में ही, 
गायत्रोपदेशः = गायत्री का उपदेश, उच्यते करने में 
आता है, 
तदभावे = यज्ञोपवीत और गायत्र्युपदेश के विना, 
फलं न (भवति) = फल नहीं होता है। 
(तथा) = (वैसे) । आचरेत्‌ = इत्येन आचरेत्‌ पद से, 
श्रुतिस्मृत्युदिताचारः = श्रुति स्मृति आदि शास्त्र में 
बताये आचार का पालन करना (उच्यते) कहा है। 
अर्थ: यज्ञोपवीत संस्कार का प्रयोजन वेदोक्त यज्ञादि 
कर्म करना है किन्तु यज्ञोपवीत नहीं हो और गायत्री 
आदि वेद नहीं पढ़ाया जाय तो श्रुतिस्मृत्युक्त कर्म नहीं हो 
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श्री हरिराय चरण की विवृत्ति 
सकता है। इसलिए उपवीत कर्म होने के पश्चात्‌ ही 
गायत्री प्रभृति वेद का अध्ययन कराया जाना चाहिए | 
ऐसा ही 'आचरेत्‌' इस मूल पद से ज्ञात होता है कि यहाँ 
भी संस्कारोत्तर वेद शास्त्रोक आचरणों का पालन करना 
चाहिए । 
विवृतिः- 
आचरेदित्यनेनाऽत्र ब्रह्मसंबंधतः परम्‌।। ६८।। 
समर्पणं तथाचारो ह्यसमर्पितवर्जनम्‌।। 
तदभावे ऽङ्गहीना तु सेवा नैव फलेदिह।।६६। 
अन्वयार्थौं:-आचरेत्‌ अनेन = 'आचरेत्‌' इस पद से 
ज्ञात होता है कि, 
अत्र= आचार्य प्रकटित भक्तिमार्ग में, 
ब्रह्म संबंधतः = ब्रह्म संबंध से, परं = पीछे, 
समर्पणं = आत्मा एवं आत्मीय पदार्थो का अर्पण, 
तथाचारः = वेद शास्त्रोक्त आचार का पालन (और), 
असमर्पितवर्जनं = असमर्पित का त्याग, 
कर्त्तव्यम्‌ = करना चाहिए | हि = यह निश्चय है, 
तद्मावेतु = इन तीनों के अभाव में तो, 
इह = इस भाक्तिमार्ग में, अङ्गहीना = अंगहीन, 
सेवा = सेवा, न एव = नहीं ही, 
फलेत्‌ = फल देती है, आचरेदित्यनेन इस पद की 
आवृत्ति करके दोनों जगह प्रयोग करना। 
अर्थः श्रीमद्वल्लभाचार्य प्रकटित भक्तिमार्ग में ब्रह्मसंबंध 
लेने के पश्चात्‌ तीन बातें अवश्य करनी चाहिए | आत्मा 
और आत्मा के संबंध रखने वाले पदार्थो का अर्पण, वेद 


३३ 


डि | 








ह सिद्धांत रहस्य 
एकांशेन न > एकांश से नहीं, 
इति बुद्धियंताम्‌ 5 यह जानना | 
अर्थः-- मूल में 'असमर्पित वस्तूनां' यहाँ जो 'वस्तूनां पद में. 
बहुवचन का प्रयोग किया है उसका इतना ही तात्पर्य है कि 
जिन जिन असमर्पित पदार्थों का त्याग करना उन उनका 
सब के सबका त्याग करना | एकांश का प्रभु के अर्पण करना 
और शेष रहे असमर्पित अंश को अन्य कार्य में उपयोग लेना 
यह नहीं करना, अपितु सर्वाश को ही प्रभु के अर्पण करना | 
असमर्पित वस्तु का तो सर्वथा त्याग ही करना। 
विवृतिः- 
यथा गायत्रोपदेषः संस्कारोत्तरमुच्यते।। ६७1! 
श्रुति स्मृत्युदिताचारस्तदभावे फलं न हि।। 
अन्वयार्थे:-यथा > जैसे, 
संस्कारोत्तरं = उपवीत संस्कार के उत्तर क्षण में ही, 
गायत्रोपदेशः = गायत्री का उपदेश, उच्यते करने में 
आता है, 
तद्भावे = यज्ञोपवीत और गायत्र्युपदेश के विना, 
फलं न (भवति) = फल नहीं होता है। 

(तथा) = (वैसे)। आचरेत्‌ = इत्येन आचरेत्‌ पद से, 
श्रुतिस्मृत्युदिताचारः = श्रुति स्मृति आदि शास्त्र में 
बताये आचार का पालन करना (उच्यते) कहा है | 
अर्थः- यज्ञोपवीत संस्कार का प्रयोजन वेदोक्त यज्ञादि 
कर्म करना है किन्तु यज्ञोपवीत नहीं हो और गायत्री 
आदि वेद नहीं पढ़ाया जाय तो श्रुतिसमृत्युक्त कर्म नहीं हो 
MNS SS ह. . 0.» स... 
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| ह श्री हरिराय चरण की विवृत्ति Rs 
| ब्रह्मसंबंध तो केवल श्रीकृष्ण सेवा के लिए ही ग्रहण 
किया तो फिर अग्निहोत्र, सन्ध्या, श्राद्धादि तथा नियमतः 
विवाहादि लौकिक कर्म क्यों करने? नहीं करने चाहिएं | 
दूसरे आत्मा और आत्मीय का प्रभु में विनियोग हो 
इसलिए उनको निवेदन किया है | अब जो उस आत्मा से 
और उन आत्मीय पदार्थों से लौकिक वैदिक कर्म करनें में 
आयेगें तो भगवदीयों का अन्य में विनियोग होगा और 
भगवान्‌ के लिए जो वस्तु है उसका अन्यविनियोग होना 
यह तो अति अनुचित है, इस कारण ब्रहासंबंध लिए 
पश्चात्‌ अग्निहोत्र श्राद्धादि वैदिक कर्मों का और नियमित 
विवाहादि लौकिक कर्मो का त्याग कर देना चाहिए | 
विवृतिः- (समाधान) 


इतिचेदुच्यते सर्व कुर्यादेव यथोदितम्‌।।१०१।। 
मर्यादामध्यपातेन पुष्टिमार्ग निरूपणात्‌।। 
अन्वयार्थौ:-- इतिचेत्त- ऐसी जो शंका करते हो तो, 
उच्यते = उसका समाधान, सर्व = लौकिक, वैदिक 
सब कर्म, यथोदितं = जैसे शास्त्र में कहें अनुसार, 
कूर्यात्‌एव = करने ही चाहिए (कारण कि), 
मर्यादामध्य पातेन = वेदोक्त मर्यादा को मध्य में 
रखकर, पुष्टिमार्ग निरूपणात्‌ = पुष्टिमार्ग का 
निरूपण किया है इस कारण। 

| अर्थः- ब्रह्मसंबंध लेने के पश्चात्‌ लौकिक वैदिक सब 
कर्म का त्याग करना यह शंका की वह सर्वथा अनुचित 








1- अत्र पुष्टिमार्गीय विवाह कृद्रिर्धर्मत्याग व्याकुलै रवश्यंदृष्टिर्दातव्या । 


हह सिद्धांत रहस्य ज्र 
है | ब्रह्मसंबंध होने के पश्चात्‌ तो सर्व वैदिक लौकिक कर्म 
करने ही चाहिए, क्योंकि श्रीमद्वल्लभाचार्य प्रकटित यह 
पुष्टि मार्ग मर्यादा मध्य है। इसके आदि और अन्त में 
पुष्टि है और मध्य में वेदोक्त मर्यादा है इस कारण वैदिक 
लौकिकों का त्याग इस मार्ग में बन ही नहीं सकता है। 
प्रथम पुष्टि, ब्रह्मसंबंध के समय में, और द्वितीय पुष्टि, फल 
के समय में किन्तु मध्य में वेदोक्त मर्यादा सहित भक्ति 
मार्ग में स्थिति यह पुष्टिमार्ग का स्वरूप है। 
विवृतिः- 
निवेदोवर्तते तेषां पदार्थानां पुराकृतः।।१०२।। 
तेनैव सकलं कुर्यात्समर्प्यैव हरौ परे।। 
देहनिर्वाहवत्कृष्णप्रसादेनेति निश्चयः।।१०३।। 
अन्वयार्थौ:- तेषां पदार्थानां = उन पदार्थो को, 
पुराकृतः = पहले किया, निवेदः = निवेदन, 
वर्तते = विद्यमान है, तेनएव = उस पदार्थ से ही, 
परेहरौ = सर्वश्रेष्ठ श्रीकृष्ण के चरणों में, 
समर्प्य= समर्पण करके, कृष्णप्रसादेन= भगवत्प्रसाद 
से, देहनिर्वाहवत्‌ = देह निर्वाह की तरह, 
सर्वं = लौकिक वैदिक सब, कुर्यात्‌एव = करे ही। 
अर्थः- जिन पदार्थो से लौकिक, वैदिक कार्य करने में 
आयेंगे उन पदार्थो का ब्रह्मसंबंध के समय निवेदन हो 
चुका है उससे जैसे भगवत्प्रसाद से देह का निर्वाह करनें 
में आता है, उसी रीति से उन निवेदित पदार्थों से लौकिक 
विवाहादि और वैदिक श्राद्ध यज्ञादिक, सर्वोत्तम श्रीहरि के 
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€ श्री हरिराय चरण की विवृत्ति 3) 


विवृति:- 

स्वयं कुर्यान्न विश्वासं पुत्रादीनामपिक्वचित्‌।। 

एवं प्रकारिकैवैषा स्थितिः पुष्टि फलावधि।।१०४।। 
मर्यादा पीयमेवेह स्थित्यर्थमवगम्यताम्‌।। 
अन्वयाथौं:- स्वयं = अपने आप (सर्व) 

कूर्यात्‌ = सब कार्य करे, 

पुत्रादीना अपि = स्त्री, पुत्र प्रभृति का भी, 

विश्वासं = विश्वास, क्वचित्‌ = कभी, न 

कूर्यात्‌ = नहीं करे, एवंप्रकारिका = इस प्रकार की, 
एषास्थिति = यह मर्यादा, पुष्टिफलावधि = 
(यथास्यात्तथा) (अस्ति) पुष्टिफल पर्यन्त है, स्थित्यर्थ 
= देहादि निर्वाह के लिए, मर्यादाअपि = मर्यादा भी, 
इयंएव = यही है, (इति) 

अवगम्यताम्‌ = यह निश्चय जानना | 

अर्थः- ब्रह्मसंबंध होने के पश्चात्‌ लौकिक धर्म, वैदिक 
धर्म और भगवत्परिचर्या में तीन कर्तव्य हैं। यह सब 
कर्तर्व हैं किन्तु अनिवेदित पदार्थों से नहीं, और फल 
प्राप्ति के लिए साधन रूप से नहीं। किन्तु भगवद्‌ आज्ञा 
जान कर अपाषण्डी बनने के लिए प्रभु प्रसाद के लिए, 
और पुष्टिफल की योग्यता आने के लिए करे और सेवा 
आदि सब अपने आप करे | पुत्रादिकों का विश्वास नहीं 
करे। उनके द्वारा नहीं करावे और पुष्टि फल अर्थात्‌ प्रभु 
के प्रकट होने पर्यन्त यह करता जाय यह इस मार्ग की 
रीति है। जैसे इस मार्ग की रीति है वैसे ही ये ही देहादि 
निर्वाह की निर्दोष रीति भी है। 








छुन सिद्धांत रहस्य 
विवृतिः- (प्रश्‍न) 
नन्वेतदुचितँ नैव यत्समर्पित योजनम्‌।।१०४।। 
लौकिके वैदिकेनीचप्रेतपित्रादियो गिनी।। 
अतो ऽसमर्पितेनैव तत्कार्य.... 
अन्वयार्थौ:- ननु = यहाँ यह प्रश्‍न करते हैं कि, 
यत्‌ = जो, नीच प्रेत पित्रादि योगिनी = नीच प्रेत 
और पितृ आदि से संबंध रखने वाले, 
लौकिके वैदिके = लौकिक वैदिक कार्य में, 
समर्पितयोजनं = प्रभु समर्पित पदार्थो का विनियोग 
करना, एतत्‌ = यह, न एव = नहीं ही, 
उचितं = उचित है, अतः = इस कारण, 
तत्‌ = प्रभु के अलावा सब अन्य कार्य, 
असमर्पितेनएव = असमर्पित पदार्थों से ही, 
कार्य = करने चाहिए। 
अर्थः यहाँ एक यह प्रश्‍न होता है कि 'मरण' के 
अनन्तर दशाह, एकादशाह पर्यन्त का संस्थिति कर्म, नीच 
प्रेत कर्म, और द्वादशाहानन्तर का पितृ कर्म यह सब प्रभु 
से बढ़कर नहीं हैं | इत्यादि लौकिक, वैदिक कार्यों में प्रभु 
समर्पित पदार्थों का विनियोग करना सर्वथा अनुचित है | 
इसलिए लौकिक वैदिक सब कार्य असमर्पित पदार्था से 
ही क्यों नहीं करना चाहिए? 
विवृतिः- (उत्तरम्‌) 
१००००० इति चेन्न हि।।१०६।। 
युज्यते शेष भावाप्त्या निखिलं तज्जुगुप्सितम्‌।। 
र्धभुक्त॑ देवदेवोपयोगाय भवेन्न तु।1१०७।। 
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कु श्री हरिराय चरण की विवृत्ति 1) 
अन्वयार्थौ:- इति चेत्‌न = यह प्रश्न करना उचित 
नहीं है, हि = क्योंकि, शेषमावास्या = सब दैव पितृ 
आदि देवों का शेष भाव है इस कारण, 
तत्‌ = भगवत्प्रसादी से सब कार्य करना, 
युज्यते = उचित है। (और) निखिलं = अनप्रसादी 
से सब करना, जुगुप्सितं = निन्दित है, तु = और, 
अर्धभुक्तं = आधा उपयोग में लिया पदार्थ, 
देवदेवोपयोगाय= देव श्रीकृष्ण के उपयोग के योग्य, 
न भवेत्‌ = नहीं रहता है। 
अर्थः- अनप्रसादी पदार्थौ से लौकिक, वैदिक कार्य नहीं 
करने किन्तु भगवन्न्विदित पदार्थो से ही सब कार्य करना, 
और यह सब उचित भी है क्योंकि समस्त देव, पितृ आदि 
भगवान्‌ के अंग है | अंगो के लिए तो प्रभु निवेदित पदार्थों 
को उपयोग में लाना ही उचित है। प्रभु के अनिवेदित 
पदार्थ अन्य में विनियोग करना दोष युक्त है। दूसरे जिन 
पदार्थो को लौकिक वैदिक कर्मा में उपयोग किया वे सब 
अर्धभुक्त हो जाते हैं और अर्ध भुक्त पदार्थो का उपयोग 
श्रीकृष्ण सेवा में नहीं हो सकता है क्योंकि श्रीकृष्ण देवों 
के भी देव हैं। 


विवृतिः- 

न चोचितम्‌ सेवकानां स्वामिन्येवं विधार्पणम्‌।। 
अन्वयार्थो:- च = और, स्वामिनि = अपने प्रभु को, 
एवं विधार्पणं = अन्य में उपयोग किए का समर्पण 
करना | सेवकानां = वैष्णवों .को 





tN न 
रु सिद्धांत रहस्य डु 
उचितं न = उचित नहीं है। 
अर्थः और प्रभु को अन्य भुक्त पदार्थो का निवेदन 
करना, वैष्णवों के लिए उचित भी नहीं है। | 


मूलम्‌ :- 

न मतं देव देवस्य सामिभुक्तसमर्पणम्‌।। 

तस्मादादौ 'सर्वकायेँ सर्ववस्तु समर्पणम्‌।।४।। 
अन्वयार्थो:- देवदेवस्य = देवों के देव को, | 
सामिमुक्त समर्पणम्‌ = आधा उपयोग में लाया गया | 
पदार्थ का समर्पण, न मतम्‌ = नहीं स्वीकार है, 
तस्मात्‌ = इस कारण से। आदौ = पूर्व में, 

सर्वकार्ये = विहित सभी कार्य में, सर्ववस्तुसमर्पणं 
= सभी वस्तुओ का समर्पण करना चाहिए | 

अर्थ:- देवों के देव श्रीकृष्ण को थोड़ा भी अपने स्वयं को 
काम में लाया पदार्थ निवेदन करना स्वीकार नहीं होता है। 
इस कारण सर्व प्रथम सभी पदार्थों को प्रभु के अर्पण करना | 
विवृतिः- 

एवं समर्पणासिद्धौ सम्बन्धो विफलो भवेत्‌।।१०६।। 


अतो निषिद्ध॑ कृष्णस्य सामिभुक्त समर्पणम्‌।। 
अन्वयार्थौ:- एवं = इस प्रकार, 
समर्पणासिद्धौ = समर्पण की असिद्धि होने से, | 
` सम्बन्ध: > ब्रह्मसंबंध, विफलः = निष्फल | 
भवेत्‌ = हो जाता है। अतः = इसलिए, 
कृष्णस्य = प्रभु को, सामिमुक्त समर्पणम्‌ = अन्य 
के उपयोग में लिया या उपयोग किया, 
निषिद्धं = शास्त्र में मना किया है। 
यकर १०० [नानः 
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अर्थ:- थोड़े पदार्थो का उपयोग करना और थोड़े का 
प्रभु में उपयोग करना यह समर्पण नहीं कहलाता है। 
संपूर्ण पदार्थो का समर्पण ही समर्पण कहा जाता है और 
जब समर्पण नहीं हो सके तो ब्रह्मसंबंध लेना भी निष्फल 
है। इस कारण अर्ध भुक्त पदार्थो को श्रीकृष्ण को समर्पण 
करना लोक और शास्त्र दृष्टि से निषिद्ध है। 
विवृत्तिः- 
ननुकृत्वाऽरिवलं कर्म लौकिकं वैदिकं तथा ।।१०६।। 
समर्पणैक बुद्धया वा पश्चात्‌ कृष्णे समर्पयेत्‌ ॥ 
तदा न प्राप्यते दोषः कश्चित्तादृक्समर्पणे ।।११०।। 
अन्वयार्थौ:- ननु = यहां यह प्रश्‍न होता है कि 
लौकिकं = लौकिक, तथा = और, 
वैदिकं = वैदिक, अखिलं = सब, कर्म = काम, 
कृत्वा = करके, वा= अथवा, 
समर्पणैकबुद्धया (कृत्वा) = यह पदार्थ प्रभु को 
अर्पण करूंगा इस बुद्धि से निश्चय करके, 
पश्चात्‌ = पीछे, कृष्णे = कृष्ण के चरण में, 
समर्पयेत्‌ तदा = समर्पित करे तब, 
तादृक्समर्पणे = वैसे समर्पण में, कश्चित्‌ = कोई, 
दोषः = दोष, न प्राप्यते = नहीं प्राप्त होता है। 
अर्थः- यहाँ यह प्रश्‍न होता है कि “मैं ये सब प्रभु को 
अर्पण करूंगा” ऐसी बुद्धि रखकर अथवा वैसे ही लौकिक, 
वैदिक सब कर्म करने के पश्चात्‌ श्रीकृष्ण के अपर्ण करता 
है, इस प्रकार करने में देवान्तर का दोष भी नहीं होता है 
और समर्पण भी सिद्ध हो जाता है। 
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सिद्धांत रहस्य 
विवृत्तिः- 
इति चेद्देवदेवो हि यस्मात्कृष्गो न केवलः।। 
अतः सेवक शेषो हि सामिभुक्तं हरेःस्मृतम्‌।। १११।। 
कृष्णार्पणैकमत्या वाकृत्वा कृष्ण समर्पणम्‌।। 
तत्रापि स्यादन्यशेषो मतिमात्रेण चार्पणात्‌।। ११२।। 
अन्वयार्थो:- इति चेत्‌ = ऐसा प्रश्‍न करते हो (तो 
वह भी ठीक नहीं है), 
यस्मात्‌ = कारण कि, कृष्णः = श्री कृष्ण, 
देवदेवः = (अस्ति) देवों के भी देव है, 


` केवल नः = अकेले नहीं हैं, हि = यह निश्चय है. 


अतः = इसलिए, सेवकशेषः = भगवत्सेवक, 

शेष भोगादि, हरेः = श्रीकृष्ण के लिए, 

सामियुक्त = अर्धयुक्त, हि = ही, 

स्मृतम्‌ = माना जाता है, वा = अथवा (जो), 
कृष्णार्पणैकमत्या = श्रीकृष्ण को ही यह वस्तु 
समर्पण करूंगा ऐसी बुद्धि से 

कृष्णसमर्पणं कृत्वा = बुद्धिमात्र से कृष्ण को समर्पण 
करके भी (जो लौकिक, वैदिक कार्य किये हो), 
तत्रापि = वहाँ भी, 

मतिमात्रेण अर्पणात्‌ = श्रीकृष्ण को बुद्धि भाव से 
अर्पण किया इससे, 

च = और (अन्य कार्य में साक्षात्‌ विनियोग किया इस 
कारण से वह समर्पण) 

अन्यशेषः = अन्यदेव मुक्त तथा अन्य समर्पित, 

स्यात्‌ = कहा ही जायगा। 
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माघाः-यह जो तुम्हारी व्यवस्था है वह यद्यपि आपाततः 
देखने में उचित दिखती है, तथापि सूक्ष्म दृष्टि से इसमें 
भी दोष दिखता है। प्रथम पक्ष में तो दोष स्पष्ट नहीं है, 
क्योंकि कृष्ण को समर्पण करने के पहले ही लौकिक, 
वैदिक कर्म करे, और पश्चात्‌ प्रभु को समर्पण करे इस 
पक्ष में तो स्पष्ट ही सेवक शेज रामर्पण रूप दोष है । दूसरे 
पक्ष में स्थूल दृष्टि से कुछ समाधान सा होता है किन्तु 
इस दूसरे पक्ष में भी सूक्ष्म दृष्ट्या दोष है| वह यह कि 
कृष्ण देवदेव है, देवताओं के देवता है, देवलोक प्रभु का 
परिवार है और प्रभु उनके स्वामी हैं प्रभु के अंग देवता 
हैं और प्रभु स्वयं अंगी हैं। ऐसी अवस्था में यदि तुमने 
बुद्धिमात्र से भी विचार किया कि “मैं ये पदार्थ श्रीकृष्ण 
को अर्पण करता हँ” और पश्चात्‌ लौकिक वैदिक कार्य 
में लिए और उसके बाद में फिर प्रभु के साक्षात्‌ समर्पण 
किये | इस समर्पण में भी अन्यशेष समर्पण रूप दोष आता 
है क्योंकि भगवान्‌ के साथ अन्य देवों के भी समर्पण हो 
चुका है, जो वस्तु सामान्य रीति से अर्थात्‌ कुष्णानन्य 
बुद्धि बिना समर्पण किया जाता है वहाँ अन्य देव भी 
उसके साथ आ जाते है और ऐसे वह समर्पण अन्य 

देवार्पण भी कहा जा सकता है। 
दूसरी बात यहं है कि “मैं ये पदार्थ श्रीकृष्ण को 
अर्पण करूंगा” इस अर्पण में बुद्धिमात्र से अर्पण है 
साक्षात्‌ नहीं है और लौकिक वैदिक कर्म में अन्यदेवादि 
समर्पण साक्षात्‌ है और उसके बाद यदि तुमने श्रीकृष्ण के 
साक्षात्‌ समर्पण भी किया तथापि वह अन्यशेष समर्पण ही 
००-कहाजायेपरा क्योकि, पूर्व मैं बुद्धिभाव से (साक्षात्‌ नहीं) 
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सिद्धांत रहस्य श्र 
कृष्ण समर्पण किया है और लौकिक वैदिक कर्म में 
साक्षात्‌ अन्य समर्पण है और तदन्तर श्रीकृष्ण के 
साक्षात्समर्पण है। 
विवृत्तिः- 
सर्वथा नार्पितं कृष्णे तन्न गृह्मति केशवः।। 
यतः सम्बन्ध वैयर्थ्यमत आदौ समर्पणम्‌ 11998३1 
तत्रापि सर्ववस्तूनां सर्वकार्ये तथैव च ।। 
लौकिके वैदिके वापि द्युत्तमे ऽनुत्तमेऽपिच ।।११४।। 
अन्वयार्थौ-- (यत्‌ = जो पदार्थ), 
सर्वथा = सर्व प्रकार से, कृष्णे = श्रीकृष्ण चरणों में, 
न अर्पितं = नहीं अर्पण किया गया, 
तत्‌ = उस वस्तु को, केशवः = भगवान्‌, 
न गृहाति = ग्रहण नहीं करते हैं, 
यतः = कारण कि (इसमें), 
सम्बन्ध वैयर्थ्यं (मवति) = ब्रह्म सम्बन्ध करने की 
व्यर्थता हो जाती है। अतः = इसलिए, 
आदौ = सबसे पहले, समर्पणं कुर्यात्‌ = श्रीकृष्ण 
को समर्पण करे। तथापि = उसमें भी, 
सर्ववस्तूनां = संपूर्ण वस्तुओं का (समर्पण करे) 
तथैव च = और उसी प्रकार से, 
लौकिके = लौकिक विवाहादि कार्य में, 
वापि = अथवा, वैदिके = देवान्तर पूजा श्राद्धादि 
कार्य मे, (उनमें भी), उत्तमे = श्रेष्ठ कार्य में, 
अपि च = अथवा तो, 
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अर्थः प्रथम कारिका में श्री हरिराय जी ब्रह्म सम्बन्ध में 
पतिव्रता का दृष्टांन्त दे आये हैं ब्रह्म सम्बन्ध है वह एक 
प्रकार पति का वरण है। जिस दिन ब्रह्म सम्बन्ध किया 
उसी दिन से एक श्रीकृष्ण को ही जीव ने पति स्वीकार 
किया | उसी दिन से ही पतिव्रता की तरह जीव का यह 
धर्म होता है कि सब कार्य अपने स्वामी के लिए और 
स्वामी को निवेदन करके ही करे | पतिव्रता देवान्तर पूजा, 
सास, ससुर की सेवा, और पति के अन्य सम्बन्धी मित्र 
आदि का सत्कार प्रभृति कार्य छोड़े नहीं जाते हैं। किन्तु 
ये सब कार्य एक पति के लिए ही, पति प्रसाद के लिए ही, 
पति की. आज्ञा से, पति को निवेदन करने के पश्चात्‌ ही 
किए जाते हैं। धर्म के वश में यदि पति उन सब कार्यो 
का निषेध करे तो पतिव्रता उन सब का त्याग कर देती 
है| यह उसका धर्म है | क्योंकि सम्बन्ध ही ऐसा है। वैसे 
ही प्रभु और सेवकों का सम्बन्ध है। लौकिक वैदिक आदि 
सर्व कार्यो में सब प्रकार से सर्व वस्तुओं को एक श्रीकृष्ण 
के ही प्रथम अर्पण करे यह धर्म है। ऐसा नहीं करना टि 
तो उसका ब्रह्म सम्बन्ध करना ही व्यर्थ है। पति ने 
व्यवहार का ग्रहण किया है, वह व्यवहार की रक्षा करना 
-चाहता है तो उससे प्रगाढ़ सम्बन्ध रखने वाली पतिव्रता 
का भी यह धर्म है कि पति के व्यवहार को अपना मान 
कर पति के लिए उसकी प्रसन्नता के लिए उसकी आज्ञा 
शिरोधार्य समझ कर उसकी प्रगाढ़ प्रीति सम्पादन के 
लिए ही उसके सब व्यवहार की रक्षा करे | 
ऐसे ही प्रभु ने अपनी क्रीडा चलाने के लिए यह 
ळे Wr LR बनाया, दै वे प्रभु 
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ही अनेक स्थान में मक्तों से भी उनके परिपालन की आज्ञा 
करते है। जो दृढ़ अनन्य भक्त है उनको भी अपनी क्रीड़ा 
और क्रीड़ा के व्यवहार के पालन का आग्रह करते है। 
पालन नहीं करने पर दण्ड भी देते हैं। इन्ही बातों से प्रभु 
की इच्छा जानी जाती है | जगत्‌ के व्यवहार में भी लौकिक 
वैदिक सब प्रकार के कार्य आ जाते हैं। जब जगत्‌ के 
व्यवहार रक्षा की प्रभु की सामान्य इच्छा है और “मङ्गक्तोपि 
न वैष्णवः” आदि वचन के द्वारा उनके परिपालन का आग्रह | 
भी करते है तब दास का भी धर्म है कि उनके आशय और । 
आज्ञा के अनुसार उनकी दृढ़ प्रीति के लिए तथा उनकी | 
प्रसन्नता के लिए लौकिक वैदिक धर्मों का आचरण अनन्यता | 

का भंग नहीं हो इस प्रकार से करे, छोड़े नहीं। 
यदि ब्रह्म सम्बन्ध लेने के पश्चात्‌ लौकिक विवाहादि 
और वैदिक अग्नि होमादि कार्य कर्तव्य नहीं होते तो 
श्रीमद्वल्लभाचार्य श्री सामान्य सर्व शब्द का प्रयोग न 
करते और उसकी टीका में श्री हरिराय जी भी 'सर्वकार्ये' 
इस पद का अर्थ करते समय 'लौकिक वैदिक कार्येषु' 
यह नहीं कहते | इसलिए श्री हरिराय जी के मत में ब्रह्म 
सम्बन्ध लेने के पूर्व अथवा पश्चात्‌ लौकिक वैदिक कार्यो | 
का कृत्रिम त्याग प्राप्त नहीं होता है। इसलिए ब्रह्म | 

सम्बन्ध लेने के पश्चात्‌ भी वैष्णव ने भगवद्‌ आज्ञा से 
भगवान्‌ की प्रसन्नता के लिए और अपने में फल पुष्टि की | 
योग्यता लाने के लिए उत्तम कार्य, कनिष्ठ कार्य लौकिक | 
वैदिक होकर सब में छोटे बड़े कार्य में सर्ववस्तु को | 
भगवन्न्विदन करके ही सब कार्य करना यह पुष्टिमार्ग | 
| 
| 
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विवृत्तिः- 

पश्चाद्विधेयं सर्व हि तदा सार्थकता भवेत्‌।। 
उच्छिष्टदाने सर्वेषां माहात्म्यं चापि सिद्धयति।।११४।। 
अन्वयार्थौः-सर्वे = सर्वकार्य, 

पश्चात्‌ = निवेदन करने के पीछे ही, 

विधेयं = करना चाहिए, हि = इसलिए, 

तदा = तब, सार्थकता = ब्रह्म सम्बन्ध की सफलता, 
मवेत्‌ = होती है। च = और 

उच्छिष्टदाने = भगवत्प्रसाद देने से ही, 

सर्वेषां = देव पितृ मनुष्यों को, माहात्म्यं = महात्म्य, 
अपि = भी, सिद्धयति = सिद्ध होता है। 

अर्थः अपने अपने स्वरूप के अनुसार जब सब पदार्थो 
का भगवन्‌ निवेदन हो चुकने के पश्चात्‌ ही सब लौकिक 
वैदिक कार्य करने चाहिए। इस प्रकार अपना नित्य 
व्यवहार रखने से ब्रह्म सम्बन्ध करना सफल है | दूसरी ये 
भी बात है कि देवता पितृश्वर और मनुष्य ये सब भगवान्‌ 
के दास है, और यदि दास प्रभु के उच्छिष्ट को ही ग्रहण 
करें तो इसमें उनका महत्व है। जो अपने अपने धर्म का 
परिपालन करते हैं उसमें उनका माहात्म्य है। 


मूलमू :- 

दत्तापहार वचनं तथा च सकलं हरेः।। 

न ग्राह्य मिति वाक्यं हि भिन्नमार्गपरं मतम्‌।।६ ।। 
अन्वयार्थौ दत्तापहार वचनं, एकादश स्कन्ध का 
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हरे: सकलं = भगवत्समर्पित सब पदार्थ, 
न ग्राह्यं = नहीं लेना, इति वाक्यं = ये वाक्य, 
भिन्न मार्गपरंमतम्‌ = दूसरे मार्ग का मानना। 
अर्थः- 'अपि दीपावलोकं मे' यह वाक्य, पूजा मार्ग और 
कर्म मार्ग का है इसलिए भगवन्तिवेदन पदार्थ नहीं लेना 
यह निषेध भक्तिमार्ग में नहीं है किन्तु कर्म मार्ग में है | 


विवृत्ति (प्रश्‍न):- 

नन्वेवं लौकिकार्थं हि वैदिकार्थं तथा पुनः।। 
समर्पित पदार्थानां ग्रहणे दोष सम्भवः।।११६।। 
दत्तापहार रुपोहि धर्ममार्ग निरुपितः।। 
भगवच्छास्त्र सिद्धोऽपि नैवेद्य ग्रहणात्मकः।। ११७।। 


“अपि दीपावलोकं मे” इत्यादि प्रभुणोदितम्‌।। 
अन्वयार्थो:- ननु = यहां एक प्रश्‍न होता है कि, 
एवं = इस प्रकार से, 

लौकिकार्थ = लौकिक कार्य के लिए, पुनः = फिर, 
तथा = लौकिक कार्य की तरह ही, 

वैदिकार्थं = वैदिक कार्य के लिए भी, 
समर्पितपदार्थानां = भगवत्समर्पित पदार्थो को, 
ग्रहणे = अपने उपयोग में लेने से, 

घर्ममार्ग निरुपितः= धर्म मार्ग में कहा गया है (और) 
भगवच्छास्त्र सिद्ध, अपि = श्रीमद्रागवत सिद्ध भी, 
दत्तापहार रुपः = दे कर ले लेना यह 

नैवेद्य ग्रहणात्मकः = नैवेद्य ग्रहण रूप 
' दोषसम्मवः = दोष का उद्भव है, हि = क्योंकि 
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हुई ४ श्री हरिराय चरण की विवृत्ति 
प्रभुणा = श्रीकृष्ण ने 'अपि दीपावलोकं में 
नोपयुंज्यान्नि वेदितम्‌ इत्यादि भागवत के एकादश 
स्कन्ध में, 
उदितः = कहा है। 
अर्थ:- भगवान्‌ के निवेदन करने के पश्चात्‌ यदि समर्पित 
पदार्थो को लौकिक वैदिक किसी भी कार्य के लिए अपने 
उपयोग में लें तो यह एक प्रकार से दत्तापहार है। अर्थात्‌ 
दान देकर पुनः लेने के समान है, तथा श्रीमद्भागवत में 
श्रीकृष्ण ने इसके लिए निषेध किया है कि मेरे निवेदन 
किया गया दीपक का प्रकाश भी अपने किसी भी प्रकार 
के कार्य में उपयोग न करे (श्रीमद्रभागवत एकादश 
स्कन्ध) तो फिर आपने 'निवेदित पदार्थों से ही लौकिक 
वैदिक सब कार्य करने को कहा है ऐसे क्यो कहा है? 
विवृत्तिः- (उत्तरम्‌) 
इति चेन्न, यतोमार्गो भिन्नोऽयं पुष्टि नामकः।!११८।। 
मार्ग भेदान्नदोषो ऽत्र कर्मपूजादिरूपितः।। 
यथा श्रमविभेन निषेधानां विधेरपि।।११६।। 

` भिन्नताऽञत्र तथा मार्गभेदेनापि विबुद्धयताम्‌॥। 
अन्वयार्थो:-- इतिचेत्‌ = जो ऐसे कहते हो तो, 
न = यह उचित नहीं है, यतः = कारण कि, 

- अयं = ये, पुष्टि नामकः = पुष्टि नामक, 
मार्गः = मार्ग, भिन्नः = (अस्ति) पृथक्‌ है, 
मार्गभेदात्‌= पृथक मार्ग होने से, अत्र इस मार्ग में, 
कर्मपूजादिरूपितः =कर्म मार्ग पूजा मार्ग में कहा है. 
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जज जैसे, आश्रमविमेदेन = आश्रमों के भेद से हा 


निषेधाना = निषेधों की और 
विधेरपि > विधियों की भी, भिन्नता > भेद है, 
तथा = वैसे ही, अत्र = यहा, 
मार्ग भेदेन अपि = मार्गो के भेद से भी 
(भिन्नता~भेद), विवुद्धयताम्‌ = जानना। 
अर्थ:- इस प्रश्‍न का उत्तर यह है कि यह पुष्टिमार्ग, 
कर्ममार्ग और उपासना मार्ग दोनों से ही भिन्न है | भिन्न 
मार्ग के लिए कहा गया वचन इस मार्ग में नहीं लग 
सकता है | 'अपि दीपावलोकं में' यह वचन पूजामार्ग और 
, कर्ममार्ग का है इसलिए पुष्टिमार्ग में इसके द्वारा 'दत्तापहार' 
दोष नहीं आ सकता है | जैसे वर्ण और आश्रम दोनों चार 
चार प्रकार के हैं और सब आपस में भिन्न भिन्न हैं| एक 
का निषेध दूसरे को, एवं एक की विधि दूसरे को नहीं लग 
सकती है | गृहस्थाश्रम के धर्म संन्यास में नहीं हो सकते 
हैं और संन्यास के धर्म गृहस्थ से नहीं हो सकते हैं 
इसलिए शास्त्र ने उनके विधि निषेध पृथक्‌ पृथक्‌ कर 
दिए हैं। एक की विधि या निषेध दूसरे में नहीं लग 
सकता हैं | इस कारण 'दत्तापहार' वचन कर्म मार्गादि में 
लग सकते हैं भक्ति मार्ग में नहीं | इसलिए भगवन्निवेदित 
पदार्थो को लौकिक वैदिक कार्य में उपयोग करने में कोई 
दोष नहीं है। 
विवृत्तिः- 


न वा निवेदनं दानं येन दोषो ग्रहे भवेत्‌।।१२०।। 
वाक्य पूजा प्रकरणात्तद्दोष विनिरूपकम्‌।। 
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अन्वयार्थौ:- वा = और, निवेदनं > समर्पण, 
दानं > दान, न (अस्ति) > नहीं है, 
येन = जिससे, ग्रहे = भगवन्निदित पदार्थ के लेने 
. में, दोष: = दोष, भवेत्‌= हो| 
(यत्तः)=(क्योंकि,) वाक्यं= पूर्वोक्त वाक्य, 
पूजा प्रकरणात्‌ = पूजा प्रकरण के होने से, 
तद्दोषविनिरूपकं (अस्ति) = पूजा में ही भगवददत्त 
को ग्रहण करने से अपराध कहा है। 
अर्थः- 'पदार्थ में से अपनी सत्ता हटाकर दूसरे की सत्ता 
कर देनी' इसी का नाम दान है। इसलिए समर्पण किंवा 
निवेदन दान नहीं है। दान दिया हो तो पुनः ग्रहण करने 
में दोष है। 

भगवान्‌ को जो अर्पण किया जाता है वह दान नहीं 
है, क्योंकि जगद्वर्ति पदार्थो में जीव की सत्ता ही नहीं हैं, 
सब पदार्थ प्रभु के ही हैं। सबमें भगवान्‌ की ही सत्ता है। 
जैसे रसोइया अथवा माली अपने मालिक को रसोई या 
माला प्रभृति बनाकर निवेदन करते है और वह उसका 
निवेदन दान नहीं कहा जा सकता है क्योंकि उसकी 
सत्ता के पदार्थ में भी स्वसत्ता नहीं है। वह तो उसी की 
सत्ता के पदार्थो को तैयार करके उस को ही निवेदन 
करता है और उस दास्य के बदले में कुछ प्रसाद रूप 
प्राप्त करता है। ऐसे ही जीव भी प्रभु के ही पदार्थो को 
ही तैयार करके प्रभु के ही निवेदन करता है और भगवद्‌ 
आज्ञा से भगवान्‌ के दिये गये पदार्थों को प्रसाद रूप से 
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विवृत्तिः- (शंका) 


नन्वेवं सर्ववस्तूनां समर्प्यं विनियोजनमू।।१२१।। 
प्रार्थ्येंत काम चारेण दोषाभावान्न रक्षणम्‌।। 


तथाच सर्ववस्तूनां वृथैव विनियोगतः।।१२२।। 
अन्यत्र तेन भविता सम्बन्ध दृढ़ता कृतिः।। 


न स्वसम्बन्धिवस्तूनां नाशनं कुरूते वृथा।।१२३।। 
लोकेऽपि दृढ़सम्बन्धयुतः स्वाम्यर्थं रक्षकः।। 
अन्वयार्थौः- ननु = यहाँ एक विचार होता है कि, 
एवं = इस तहर से, सर्ववस्तूनां = सब पदार्थो को, 
समर्प्यं = भगवान्‌ को निवेदन करके, 

कामचारेण = अपनी इच्छा के अनुसार, 
विनियोजनं= काम में लेना, प्राप्येत= प्राप्त होता है, 
और, दोषाभावात्‌ = दोष नहीं होने से, 


_ (तस्य) रक्षणं = निवेदित पदार्थो की रक्षा भी, 


न (भवेत्‌) = नहीं हो सकती है, 

तथा च = तो अब, सर्ववस्तूनां = सब वस्तुओं को, 
वृथाएव = निरर्थक ही, 

विनियोगतः = विनियोग होने से, 

अन्यत्र = श्री प्रभु से दूसरी जगह 

सम्बन्ध दृढ़ताकृति = संबंध को दृढ़ स्थापित करना 
मविता = होगा, लोकेपि = लोक में भी, दृढ़ सम्बन्ध 
युतः = स्वामी से दृढ़ सम्बन्ध वाला 

स्वाम्यर्थ रक्षकः = स्मामी की वस्तु की रक्षा करने 





वाला (सेवक), स्वसंबंधिवस्तूनां = अपने स्वामी की 
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वस्तुओं को, वृथा = वृथा, नाशनं = नाश, 

न कुरूते = नहीं करता है तो यहां भगवत्‌ पदार्थ 
का व्यर्थ नाश क्यों किया जाय। 

अर्थः- यहाँ एक विचार होता है कि इस तरह से सभी 
पदार्थो को भगवान्‌ को निवेदन करके अपनी इच्छा के 
अनुसार काम में लेना ऐसा प्राप्त होता है। दोष नहीं होने 
से निवेदित पदार्थो की रक्षा भी नहीं हो सकती है वह अब 
सब वस्तुओं का निरर्थक ही विनियोग होने से श्री प्रभु को 
दूसरी जगह सम्बन्ध का दृढ़ स्थापन करना होगा लोक 
.में भी स्वामी से दृढ़ संबंध वाला स्वामी की वस्तु की रक्षा 
करने वाला सेवक अपने स्वामी की वस्तुओं का वृथा नाश 
नहीं करता है तो यहाँ भगवत्पदार्थ का व्यर्थ नाश क्यों 
करेगा | 


मूलयूः- 

सेवाकानां यथा लोके व्यवहारः प्रसिद्धयति॥॥७।। 
तथा काय समर्प्यैव सर्वेषां ब्रह्मता ततः।। 
अन्वयार्थ: यथा = जैसे, लोके = लोक में, 
सेवकानां = सेवकों का, व्यवहार: = व्यवहार, 
प्रसिद्धयति = प्रसिद्ध है, 

तथा = वैसे, (वैष्णव ने भी) (सर्वे) (सबकाम) 
समर्प्य एव = प्रभु को निवेदन करके ही, 
कार्यं = कार्य करने चाहिए, ततः = इस लिए, 
सर्वेषां = आत्मा, आत्मीय पदार्थो को, 
सहक भक हा 


il: 
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अर्थः:- लोक में सब अच्छे सेवक (नौकर, चाकर) प्रत्येक 
कार्य को अपने स्वामी से पूछकर करते हैं और यह 
व्यवहार सर्वत्र प्रसिद्ध है ऐसे ही वैष्णव भी सब काम प्रभु 
को समर्पण करके ही करते हैं यह भक्तिमार्गीय मर्यादा है, 
इससे पदार्थ सहित अधिकारियों को ब्रह्मभाव हो जायेगा | 
विवृत्तिः- 
अतः प्रोक्तं यथा लोके सेवकान्‌ प्रकर्षतः।। १२४।। 
लौकिको वैदिकश्चैव व्यवहारो हि सिखयति।। 
तथा सर्व॑ समर्प्यैव पुनः कार्य निवेदिभिः।। १२५।। 
पदार्थैस्तेन सम्बन्धे-सिद्धे भाववतां दृढे।। 
ततः सम्बन्धतः सिद्धयेन्निदाँषसमता पुनः।।१२६।। 
सेवायां सर्ववस्तूनां सर्वेषामधिकारिणाम्‌।। 
अतस्तदुपयोगेन फलं सिद्धं न संशयः।।१२७।। 
सर्वांश कुत सम्बन्धो यतः फलमिहोच्यते।। 
अन्वयार्थौ:- अतः प्रोक्तं = इसी से आचार्य श्री ने 
कहा है, यथा = जैसे, लोके = लोक में, 
सेवकानां = नौकर चाकरो को, 
प्रकर्षत: = अवश्य और सब प्रकार, 
लौकिकः च वैदिकः एव = लौकिक और वैदिक भी, 
व्यवहार: = खानपान प्रभृति सभी काम 
सिद्धयति = स्वामी को पूछकर ही चलते हैं 
तथा = वैसे, वैष्णवों ने भी, सर्व = सब का सब 
समर्प्यं एव = प्रभु को अर्पण करके ही 
पुनः = बाद में, निवेदिभिः पदार्थैः = निवेदित 
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वस्तुओं से ही (सर्व) कार्यं = सब कार्य करने चाहिए | 
तेन = समर्पित वस्तु के ही उपयोग करने से, 
माववतां = भाविक वैष्णवों को, सम्बन्धे = भगवान्‌ 
के साथ संबंध, दृढे सिद्धे = दृढ़ होता है। 

ततः सम्बन्धः = और दृढ़ सम्बन्ध होने से, 

सेवायां = सेवा में, सर्व वस्तूनां = सब चीजों की 
और, सर्वेषां अधिकारिणां = सब प्रकार के 
अधिकारियों की, पुनः = फिर, 

निर्दोष समता = निर्दोष रूप और समानता, (अक्षर 
ब्रह्मरूप), सिद्धयेत = सिद्ध होता है, 

अतः = इसलिए, 

तदुपयोगेन = निवेदित पदार्थो के ही उपयोग से, 
फलं सिद्ध = फल की सिद्धि हुई, 

न संशयः= इसमें सन्देह नहीं है, यत्तः = कारण कि, 
सर्वांश कृत संबंध = सब अंशो से किया संबंध ही, 
इह ब्रह्म सम्बन्ध में, फलं=फल, उच्यते = कहा है। 
अर्थ:-- निवेदित पदार्थों के ग्रहण करने का आग्रह रखने 
से भगवदीय पदार्थों का व्यर्थ उपयोग और व्यर्थ जाना 
प्राप्त होता है यह शंका करना उचित नहीं है, क्योंकि 
समर्पित का ग्रहण करना और व्यर्थ उपयोग का परस्पर 
हेतु हेतुमद्वाव है ही नहीं। जो निवेदित ग्रहण नहीं करते 
हैं वे भी व्यर्थ उपयोग कर सकते हैं | कुछ निवेदित ग्रहण 
करने वाला व्यर्थ उपयोग अथवा वस्तु का निरर्थक नाश 
करता है ऐसा नियम नहीं है। इसलिए यह प्रश्न यहाँ 
उपस्थित ही नहीं है, किन्तु निवेदित पदार्थ का ग्रहण 
ठकहने। का/त्तो०"भ्राह्मणकाश,कै। वह कर Academy 
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जिस दिन से ब्रह्म सम्बन्ध किया अथवा उसका: 


स्मरण किया उस दिन से जीव प्रभु का सेवक है और 
सेवक का यह आवश्यक धर्म है कि अपने लौकिक वैदिक 
सब काम स्वामी को निवेदन कर ही करे | स्वामी निवेदित 
पदार्थों से ही सब कार्य कर और स्वामी को निवेदन 
करके ही करे, यह सेवका का धर्म लोक प्रसिद्ध है। ऐसे 
करने से ही दास्य का संबंध दृढ़ होता है। जब जीव और 
जी व से संबंध रखने वाले पदाथो का भगवान्‌ के साथ 
सम्बन्ध दृढ़ हो जाता है, तब सेवा में काम आने वाली सब 
वस्तु और सब अधिकारी निर्दोष और सम हो जाते हैं। 
श्रीमद्भगवदगीता में अक्षर ब्रह्म को निर्दोष औरञ्सम कहा 
है। सब पदार्थों को और सब अधिकारियों को अथवा ब्रह्म 
के द्वारा भगवान्‌ के साथ सम्बन्ध होने से तथा प्रति समय 
सब पदार्थों को और अधिकारियों को प्रभु के साथ सम्बन्ध 
होते रहने से चिरकाल में उन वस्तुओं को और अधिकारियों 
को निर्दोष समता प्राप्त होती है। मनुष्य के व्यवहार के 
हजारों अंश है उत्त सब अंशो से ब्रह्म के साथ सम्बन्ध 
होना चाहिए तब निर्दोष समता को प्राप्त होती है और 
प्रत्येक कार्य निवेदन करके ही करने से अपने आप 
सर्वाश का सम्बन्ध हो जाता है। दृष्टान्त में नित्य 
नैमित्तिक सब व्यवहार ऐसे ही समझना | #।तःकाल से 
लेकर सायंकाल पर्यन्त अनेक व्यवहार होते हैं। उन 
व्यवहार में आने वाली सभी वस्तु और सभी अधिकारी 
उस व्यवहार के अंश कहे जाते हैं। अब ब्रह्म के साथ 
सम्बन्ध करने वाले जीव को दास धर्म होने से यह 

आवश्यक है कि उस व्यवहार के सर्वाश को ब्रह्म के साथ 
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सम्बन्ध होना ही चाहिए और वह संबंध नित्य निवेदन 
करने से सिद्ध होता है। इसलिए प्रत्येक जीव मात्र को 
असमर्पित पदार्थो का उपयोग न करके प्रत्येक कार्य में 


प्रभु को निवेदन करना ही चाहिए। 


मूलम्‌ :- 

गंगात्वं सर्वदोषाणां गुण दोषादि वर्णना॥। 

गंगात्वेन निरूप्या स्यात्तद्वदत्रापि चैव हि।।८ ॥। 
अन्वयार्थौ:- (यथा) = (जैसे), 

सर्वदोषाणां = सब दोषों को, 

गंगात्वं = गंगापन होता है, 

और गंगा में मिलने के पश्चात्‌, 

गुणदोषादिवर्णना = उसके गुण दोषों का वर्णन, 
गंगात्वेन = गंगापन से ही, 

निरूप्यास्यात्‌ = निरूपण किया जाता है। 

तद्वत्‌ = वैसे ही, अत्र अपिच = यहां भी समझना, 
एव, हि = यह सब बात शास्त्रों से निश्‍चित हे | 
अर्थः इस प्रकार प्रतिदिन निवेदन का स्मरण करने से 
और तदनुसार ही अपने सब व्यवहार रखने से अल्प काल 
में सब दोषों की मूलतः निवृत्ति हो जाती है। जैसे गंगा 
तट स्थित नगर की नालियों का जल गंगा में मिलता है। 
मिलने के पश्चात्‌ गंगारूप को प्राप्त हो जाता है | उनके 
गुंण दोष की चर्चा फिर गंगा के रूप में की जाती है। ऐसे 
ही यहां पर भी भगवत्संबंधी के साथ व्यवहार पुनः 
ब्रह्मरूपा को प्राप्त होते हैं और सहज दोषादि मूल से 
दूह (हो, जाग्ने छि 151. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 
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विवृतिः- 

ननुदोष निवृत्तिः का, मलस्येव हि नाशनम्‌।।१२८।। 

अथवा परिपाकेन दोषता गमनं, यथा।। 


मृण्मयेऽपिघटे पाकादामतैव निवर्तते।। १२६।। 
नमृण्मयत्वमेवं हि तन्निवृत्तिरिहो च्यते।। 


इति संशयतः प्राह प्रभुगंगात्वमेव हि।।१३०।। 
अन्वयार्थो:- ननु = यहां यह प्रश्‍न होता है कि, 
दोष निवृत्ति: का = यहाँ दोषों का दूर होना यह 
समझना, हि = कारण कि, मलस्य = मैल के, 
नाशनमिव = नाश की तरह, अथवा = किंवा, 
परिपाकेन = घड़े आदि के पक जाने से, 
दोषतागमनं (यथा भवति) = दोषों का दूर होना 
जैसे, उसका उत्तर देते हैं कि, यथा = जैसे, 
पाकात्‌ = अग्नि में पकाने से, मृण्मये = मिट्टी के 
बने, घडे = घट, प्रभृति बर्तन आमता एव= कच्चापन 
ही, निवर्तते = दूर होता है, अपि = किन्तु, 
मृण्मयत्वं = उसका मिट्टी स्वरूप, 
न (निवर्ततेः) = नहीं दूर होता है, हि = ऐसे ही 
इह = ब्रह्म संबंध करने से, एवं = इस प्रकार से | 
तन्विवृत्ति = दोषों की निवृत्ति, उच्यते = कही जाती | 
है, इति = इंस प्रकार, संशयत: एव = संदेह से ही 
प्रमुः = श्रीमद्वल्लभाचार्य महाप्रभु 
गगा त्वं = दोषों को गंगारूप, प्राह = कहते हैं 

हि = यह बात "निश्चित है | 
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अर्थः- दोष निवृत्ति दो प्रकार से होती है | प्रथम में नाश 
होना तथा द्वितीय में शुद्धि होना। यहां दोषों की शुद्धि 
होना ही दोष की निवृत्ति मानी है और इसी से 
श्रीमद्वल्लभाचार्य ने दोषों को गंगारूप प्राप्त होता है यह 
कहा है | अर्थात्‌ जैसे मिट्टी का घडा पकने के पूर्व गीला 
रहने से अपवित्र रहता है एर अग्नि का सम्बन्ध होने से 
उसकी अपवित्रता दूर हो जाती है और घडा शुद्ध हो 
जाता है | किन्तु उसका स्वरूप नाश नहीं होता है वह 
अभीष्ट भी नहीं है और घड़े की शुद्धि अभीष्ट है। उसका 
नाश भी नहीं है। अग्नि स्वरूपतः शुद्ध है और दूसरे को 
शुद्ध करने की उसमें सामर्थ्य है। उसके सम्बन्ध से घड़े 
की शुद्धि मात्र हो जाती है। ऐसे ही ब्रह्म निर्दोष है। 
निर्दोष के संबंध से जीव के अहंता ममता आदि दोष 
निवृत्त हो जाते हैं। अर्थात्‌ दोष भी निर्दोष हो जाते हैं। 
अहंता ममता आदि दोषों का देहादि में लगना अर्थात्‌ 
प्रपंचवर्ति पदार्था में लगना ही दोष है | वे स्वयं दोष नहीं 
है। अन्यथा “अहं सर्वस्य प्रभवः मम योनिर्महद्‌ ब्रह्म” 
आदि वचनों से भी दोष मानना पडेगा | क्योंकि यहाँ भी 
अहं, मम का प्रयोग तो है। मैं गोरा, मैं पंडित, मेरी स्त्री, 
मेरा धन, यही अहंताममता दोष है । ब्रह्म सम्बन्ध करने से 
ये दोष दूर होजाते हैं और अहंता, ममता निर्दोष हो जाते 
हैं । मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं जड़ नहीं, प्रभु का अंश हूँ, मैं 
ब्रह्म हँ. मैं प्रभु का दास हूँ, मेरे प्रभु हैं, इत्यादि अहंता, 
ममता दोष नहीं हैं निर्दोष हैं। यही नहीं ब्रह्म सम्बन्ध 
करने से और उसका सर्वदा स्मरण रखने से सब व्यवहार 
रूप दोष निर्दोष हो जाते हैं। जगद्दर्ति पदार्थों का प्रभु के 
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कार्यो में न आकर अपने ही कार्य में आना यह दोष है, 
और प्रभु के कार्य में आकर के प्रसाद रूप से ग्रहण करना 
निर्दोष है। ऐसा सर्वत्र समझना चाहिए | इस कारण से ही 
श्री आचार्य जी ने गंगा और अन्य जल का दृष्टान्त दिया 
है। आधिभौतिक श्रीगंगा जी जल स्वरूप हैं और अन्य 
जल भी जल है किन्तु श्री गंगाजी स्वरूपतः शुद्ध हैं और 
दूसरे को पवित्र करने की सामर्थ्य रखती हैं। उन श्रीगंगा 
जी के साथ जब नगर के जल का सम्बन्ध होता है तब 
वह नागरिक जल भी पवित्र हो जाता है, निर्दोष हो जाता 
है। जल का जल रूप नष्ट नहीं होता है किन्तु उसका 
दोष दूर हो जाता है। श्रीगंगा के संबंध से वह अन्य जल 
स्वरूपतः रहते भी निर्दोष हो जाता है। यह बात श्रीआचार्य 
जी ने प्रथम स्कन्ध के “नष्ट प्रायेषु' इस श्लोक से 
श्रीसुबोधिनी जी में भी सूचित किया है। वैसे ही ब्रह्म 
निर्दोष और सम है इस कारण ब्रह्म से सम्बन्ध करने से 
सर्व दोषों की निर्दोषता सिद्ध होती है। अहंता ममता 
आदि दोष निर्दोष होकर के भगवत्सेवोपयोगी हो जाता है 
और अहंता ममता के विषय पदार्थ भी निर्दोष होकर 
भगवदुपयोगी हो जाता है। 


विवृतिः- दोषाणां तत्प्रविष्टानां जलानामिव सर्वथा।। 
तत्रवेशे पुनस्तेषां गुण दोषादि वर्णना।।१३१।। 
गंगात्वेनैव कर्त्तव्या न पानीयप्रयोगतः।। 

शूद्रत्वादि कथाऽत्रापि वैष्णवत्वेन बु्धयताम्‌।।१३२।। 
अन्वयार्थौ:- जलानां इव = जल की तरह, 


"तत्प्रविष्टानां = ब्रह्म के साथ संबंध होने पर, 
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दोषाणां = अहंताममतादि दोषों को, 
तत्प्रवेशे = भली प्रकार से ब्रह्म में प्रवेश होने के 
पश्चात्‌, पुनः तेषां = फिर उनकी, 
गुणदोषादि वर्णना: = दोष गुणादि की चर्चा, 
गंगात्वेन एव = गंगा के रूप से ही, 
कर्त्तव्या = करना उचित है। पानीय प्रयोगतः न 
(कर्त्तव्या) = अन्य जल के प्रयोग सें नहीं करनी 
चाहिए, (एवं) = (ऐसे), अत्र अपि = ऐसे यहांपर 
समझना, शूद्रत्वादि कथा = चार वर्ण की चर्चा भी, 
वैष्णवत्वेन= वैष्णव रूप से ही,, बुद्धयताम्‌= जानना | 
अर्थः- श्री गंगाजी में अन्य जल के मिलने पर भी 
स्वरूपतः जल के रहने पर भी उसमें अन्य जल ऐसे शब्द 
का प्रयोग नहीं किया जाता है क्योंकि दोष दूर होकर वह 
निर्दोष हो चुका होता है। जल में दोष गुण से ही अन्यता 
का प्रयोग होता है। जल जल सभी समान हैं। जल 
स्वरूप रहते भी श्रीगंगा निर्दोष है, अन्य जल-जल रहते 
भी सदोष है इस कारण उसमें अन्यता का प्रयोग करते 
हैं | जब वह गंगा में प्रवेश कर जाता है तब उसका दोष 
मिट जाता है | तब उसको गंगा ही कहना उचित है अन्य 
जल कहना अनुचित है। क्योंकि दोष से अन्यता भी वह 
दूर हो चुकी है। 

ब्रह्म सम्बन्ध करने के पश्चात्‌ और स्मरणादि से 
उसके सिद्ध होने के पश्चात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 
स्त्री सब में वैष्णव शब्द का ही प्रयोग करना | इसीलिए 
ही संप्रदाय में सर्वत्र वैष्णव शब्द का प्रयोग किया जाता 
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है। यहां शूद्रत्वादि कथा शब्द में 'कथा' शब्द का यह 
तात्पर्यं है कि शब्दोपयोग मात्र ठीक है किन्तु भोजनादि 
व्यवहार परिवर्तन उचित नहीं है। चारों वर्णो के साथ 
समान व्यवहार करने की आज्ञा सर्वथा नहीं समझना, 
क्योंकि स्वरुपतः नहीं होती है और यह बात कह चुके हैं 
और इसी कारण सेवा आदि अलौकिक विषय में ही बाध 
करता है। लौकिक में तो करता ही है | 

दूसरे जहाँ तक द्वितीय पुष्टि नहीं होती है, अर्थात्‌ 
विप्रयोगात्मक स्वरुप का प्रादुर्भाव नहीं होता है वहां तक 
सर्व मर्यादाओं का पालन करना यह इसी ग्रन्थ के पूर्व में 
आज्ञा कर आये हैं। यहां उससे विरूद्ध अर्थ नहीं ले 
सकते हैं। इस कारण से भी यहां शब्द मात्र का प्रयोग 
करना यही अभीष्ट है, व्यवहार परिवर्तन अभीष्ट नहीं है. 
जो लोग ऐसे वचनों का अन्यथा अर्थ करके भोजनादि 
व्यवहार से सर्व विप्लव करना चाहें वे सर्व विप्लववादी हैं 
इस प्रकार समझना चाहिए | 


विवृतिः- उपदिष्य जनोद्धारं पुष्टिमार्गेण सर्वथा।। 
निजास्यरूपाचार्ये भ्यो दया्रेभ्यो दयानिधिः।।१३३।। 
कृपया प्रकटीभूय साक्षाच्छ्री गोकुलेश्वरः।। 


लीला विशिष्ट रूपस्तद्धदयं प्राविशद्धरिः।। १३४।। 
अन्वयार्थौ:-- दयानिधिः = दया के समुद्र, 


` लीलाविशिष्ट रूपः = सदा लीला सहित जिनका 





स्वरूप है, श्रीगोकुलेश्वर: = निःसाधन के उद्धार 
करने वाले, साक्षात्‌ हरिः = स्वयं श्री हरि, 


कृपया = कृपा से, प्रकटीभूय = भूतल पर प्रकट 
होकर के, दयावे म्यः निजास्य रूपा चार्येम्यः = 
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दयालु भगवन्मुखाग्नि अवतार श्रीवल्लभाचार्य के लिए, 
पुष्टिमार्गेण = पुष्टिमार्ग से, सर्वथा = अवश्य, 
जनोद्धारं > लोकोद्धार के मार्ग का, 
उपदिश्य > उपदेश देकर, 
तद्ह्दयं = (फिर पीछे) श्रीवल्लभाचार्य के हृदय में 
ही, प्राविशत्‌ = प्रवेश कर गये। 
अर्थ :- संयोग, विप्रयोग, भावात्मक प्रभु श्रीकृष्ण सर्वदा 
सर्वत्र अप्रकट रूप से बिराजते हैं, इसी का नाम अनवतार 
दशा है। प्रभु का लीला सहित प्रकट होना ही अवतार 
कहलाता है | अवतार नियत और अनियत दोनों प्रकार के 
हैं कूर्म और मत्स्य आदि अवतार नियत हैं। किन्तु 
भावात्मक प्रभु का प्राकट्य हो सकता है। व्यास जी के 
गमन पश्चात्‌ रहस्य को अप्रकटित करने वाली श्रीभागवत 
की अनेक टीकाएं हो जाने से भगवन्माहात्म्य और भक्ति 
का नाश होता देखकर प्रभु ने श्रीवल्लभाचार्य को भूतल 
पर प्रकट किए और आज्ञा की कि श्रीमद्गागवत का 
कृष्णाभीष्ट रहस्य प्रकट करो | श्रीवल्लभाचार्य वाणी के 
अधिपति तथा भगवन्मुखाग्नि का अवतार है। इसलिए 
आपने प्रभु के आशय के अनुसार श्री सुबोधिनी में 
श्रीभागवत का रहस्य प्रकट किया | शास्त्रार्थ, स्कन्धार्थ, 
प्रकरणार्थ, अध्यायार्थ, वाक्यार्थ, पदार्थ और अक्षरार्थ इस 
प्रकार सात प्रकार के अर्थौ का प्रकाश किया। तथापि 
लोकों के मन्दतम और साधन रहित देखकर कृपाकर 
आप श्रावण की शुक्ल एकादशी के निशीथ में प्रकट हुए 
और श्रीआचार्य चरण ने पुष्टिमार्ग का निरूपण किया। 
सपरिकर मार्ग का निरूपण करने के पश्चात्‌ श्रीवल्लभाचार्य 
श्री के हृदय में विराज गये। 
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विवृत्तिः- 
इति श्रीवल्लभाचार्य दास दासेन रूपितः।। 


तदूवाक्यगूढवाक्यार्थस्तेन तुष्यन्तु तेमवि।।१३४॥। 
अन्वयार्थो:- श्रीवल्लभाचार्य दास दासेन = 
श्रीवल्लभाचार्य के दास के भी दास (श्रीहरिरायजी) ने, 
रूपितः = निरूपण किया, 

तद्वाक्यगूढ वाक्यार्थः = श्रीवल्लभाचार्य के गूढ़ 
वाक्यों को | 

- वाक्यार्थं इति = सम्पूर्ण हुआ, तेन = इससे, 

ते = श्रीवल्लभाचार्य चरण, मयि = मेरे उपर, 
लुष्यन्तु = प्रसन्न होवें। 

अर्थ :- श्रीहरि राय चरण ने अनेक ग्रन्थों द्वारा दैन्य | 
निःसाधनता और रस का निरूपण अलौकिक रीति से | 
प्रकट किया है इस कारण आप अपने आपको भगवदूदास 
के भी दास लिखते हैं | श्रीहरिराय चरण जो भूतल पर | 
प्रकट नहीं होते तो श्रीमदाचार्य चरण के गूढ़ वचनों का | 
रहस्य प्रकाश होना दुर्लभ था| इस सिद्धान्त रहस्य की 
टीका में भी आपने अनेक रहस्य प्रकट किये हैं और 
इतना करके भी दीनता पूर्वक श्रीमद्दल्लभाचार्य चरण की | 
कृपा ही चाही है। 
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॥ श्री हरि: || 


(1) जिसने अपने प्रभु को आत्म निवेदन किया है 

उसको लौकिक वैदिक समस्त कार्य श्रीकष्ण के 
अपर्ण करने के पश्चात्‌ ही करना चाहिए, यह भक्ति 
मार्ग की मर्यादा है। 


(2) श्रीमद्वल्ल्भाचार्य ने वेद शास्त्रोक्त मर्यादा के 
पालन की स्पष्ट आज्ञा की है | 


(3) श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु द्वारा प्रकाशित इस 
पुष्टिमार्ग में प्रथम पुष्टि संबंध स्वीकार है । 


(4) पुष्टि नाम अनुग्रह का है । 


(5) जो कोई ब्रह्म के साथ संबंध स्वीकार करता है 
उसके संबंध को प्रभु स्वीकार कर लेते हैं| 
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